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जीवन को अपत किया 
जन सेवा प्रतिपाल् ! 

भगवन फर से ओर दो, 
एेसा दीनदयाल ॥ 


161 
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('पर्तक के न॒ल््य का दला गाग रायल्टी रूपें पपर 
दीनदयात्ठ उपाघ्याय स्मारक ग्निः में सहष भेट कर रहे 
हं । डस प्रकार न्च समप की स्वीकति भारतीय जनरसंघ 


के केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त ह ।” 


तनसुखराम गुप्त 
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श्रद्धांजलि 


दिडनाग जडति, सागर स्तम्मित, 

क्यो दिग्वधु्ों के केश घुले? 
श्राक्रान्त मही, मयमीत गगन, 

क्यो त्रिपुरारि के त्रोष्ट हले? 
करुणा सकरुण, क्या हृच्रा आज ? 

रे केशरा नियति कराकर हास्। 
कते सम्भव व्या सच मानूं £ 

यह सोच रहय भारत उदास ॥ 
हे साधुवेश । तुम विनयावनृत, 

तुम चलने चला युग उप्ती ओर । 
शचि च्रमर दीनदयाल रहे 

कहते है मारत के किशोर ॥ 
ए्क्रता,+ श्रविलता, नेँष्ठिकता 

कादेरहे देश क्रो नव्य मेत्र। 
श्रागै वदने कौ उल्युल था 


| ।1 
| 


ऋपने भारत का प्रजातत्र॥ 
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9... | 
सुन पडा कालका क्रूर हास, 
तुम चिर निद्राम लीन इए। 
क्रि वज्र हृद्य से सहन करे 
श्रार्वयं चुन्ध श्रीहीन हए ॥ 
है भित पुता का नीच कमं 
यारत के जन-जन की पुक्रार्‌ ! 
मूके तषी, हे शत्रजय 
त्रो युग दृष्टा, हे चिरकुमार ॥ 
पद्‌ चिन्ट्यो करा अनुगमन करे 
चिर तरुण देश के त्रटलः कीर । 
्रार्शीप हये दो सेनानी 
पावन मानव ली नमस्कार ॥ 


“गप+ 


शास्त्री भगवतीस्वरूप उपाध्याय 


॥ 


38-सी, आदर नगर । 
¶दल्त्टी-38 


©©-0. 1.98 रि. ॥81111011811 91185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66800011 





लो भरद्धाजलि राष्ट्‌ पुरुष 


भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष गए 1 राष्टरीय स्वयंसेवक षंघ के एक निष्ठा- 
वान स्वयंसेवक काल-कवलित हए । भारत मां का सच्चा सपूत इस देह को 
त्याग कर पंचतत्व मे विलीन हुभ्ना । भारतीयता की साकार प्रतिमा लुप्त हुई । 
भ्रासेतुहिमाचल भारत मे एकात्मता के दशन करने बाला योगी समाधिस्थ 
हृश्रा । तेजोमय ब्रह्मको धारण करने वाला ब्रहाचारी परमपद को प्राप्त 
हमरा । काम, क्रोध, लोभ, मोहं उससे पराजित हुए । लोकंषणा उससे भय~ 
भीत हो स्वतः चली गई । 

सत्य, शक्ति श्रौर संकल्प की त्रिवेणी उसमें प्रवाहित हो रही थी । श्रम, 
सौजन्य श्रोर शालीनता के वे देवता ये । भ्रनेक भाषाश्रोंकेवेज्ञाताथे ; शनेक 
विषयो के विदधान थे । लेखनी पर उनका श्रधिकार था। वे श्रजातशतु ये । 

कहां तक उनकी विशेषताश्रों को, गणो को, लिखा जाए । जर्ा-जहां भी 
हृष्टि जाती है, जिस-जिस से भी उनके बारेमे बात होती है, वह यदी कहता 
हैकिवेश्रद्धितीयथे। इसीलिए भारत के सभी सम्पादक एक स्वर से लिखते 
है, देश दूसरे दीनदयाल के लिए तरसेगा, श्रौर वह उसे मिलेगा नहीं ।' 

एसे महापुरुष के वारे मे कुछ लिखना श्रपनी भ्रत्पज्ञता का परिचय देना 
है । जो व्यक्ति ककड पत्थर बन-बनकर, राष्ट नीव को मरना द; ब्रह्मतेज के 
क्षातरतेज के श्रमर पुजारी बनना है" की साघ,.लिए्‌ जीवन पर्यन्त कायं करता 
रहा श्रौर "वृत्तपत्र मे नाम छपेगा, पहनूंगा सुमनो का हार' की इस मनोघ्रृत्ति 
“छोड चलो यह क्ुद्र भावना हिन्दु राष्ट के तारण हार' इस उदात्त भावना से 
कुचलकर मूकमाव से राष्देव की सेवा मे संलग्न रहा, वह श्रात्मश्लाधा कंसे 
कर सकता था ? श्रात्मप्रश्णंसा कंसे सुन सकता था ? कंसे बरदादत कर सकता 
था । फलतः उसके जीवन-चरित्र का लिखित पक्ष घोर श्रंधकारमय है । उनके 
सहयोगी, उनके सम्बन्धी श्रौर मित्रगश जो कुछ बता दे, उसे ब्रह्मवाक्य मानना 
पड़ेगा । उनका जीवन शोष का विषय है, प्रनुसंवान का कायं है 


(८ | 
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उनके जीवन-परि चय सम्बन्धी तथ्य कितने विवादास्पद है, इसका एक 

ही उदाहरण पर्याप्त होगा। सभी पत्र एक स्वरने भगवान्‌ कृष्ण की 
जन्मभूमि मथुरा के समीप फरह्‌ गाव को दीनदयाल जी का जल्म-स्थान मानते 

है, किन्तु जब उनके ममेरे भादयों श्री प्रभुदयाल शुक्ल तथा श्री ब्रह्मानन्द 
शुक्ल) एवं ब्रृद्धा मामी से बातचीत की, तो उन्होने “धनकिया' को उनका 
जन्म-स्थान बताया । उनका कहना धा कि दीनदयाल जी की माताजी 
प्रसवके दिनों मे श्रपने पिता के यहां श्राई हद धीं, जो धनकिया के स्टेशन 
मास्टरये, श्रौर दीनदयाल जी का जन्म यहीं हृश्रा । "फरह' केतो ये लोग 
रहने वाले रह । "फरह' उनका गाव है, पैतृक स्थान है ॥” 

यही समस्या उनकी नृशंस हत्या के सम्बन्ध में है । श्रव यह सोचना किं 
वे दुधंटना से मरे दह, अ्रषनी बुद्धि का दिवालियापन सिद्ध करना है । फिर हत्या 
भी सुनियोलित एव सूसंगठित रूप मे सिदधहस्त हत्यारों हारा क्रूरतम खूप में 
की गई। भ्रपने पकड़े जाने योग्य सभी चिलौं को मिटाति हुए, सफल रूप में 
बच निकलना उनकी सिद्धता का द्योतक है! दीनदयाल जी के कूपे मे भेजर 
शर्मा चले गए" कने वाला वलीन शेव व्यत्रित, पटना स्टेशन पर डब्वे को 
धुलवाने वाला सुसम्य व्यवित, इस षड्यन्त्र के विविघ पहलू ह, कर्ता ह 1 प्रतः 
हमने यहाँ प्राप्त घटनाश्रों का द्विवर्ण ही दिया है1 

इस पुस्तक की सामग्री जुटाने में मुं भ्रनेक व्यक्तियों श्रौर संस्थाग्रो कर 
सहयोग प्राप्त हूभ्ा दै, जिनमें दीनदयाल जी का मभेरा परिवार, जनसंघ 
कार्यालय मंत्री श्री जगदीश माथुर, पत्रकार श्री शिवकुमार गोयल, हिन्ुस्थान 
समाचार के फोटोग्राफर श्री दुनीचन्द जी तथा श्रौरगनाइजर' के श्री ब्रजभूषणं 
जीका हृदयसे श्राभारी ह, जिनके सहयोगाभाव में यह पुस्तक इस रूप में 
न्रा पाती । 

इनके श्रतिरिक्त पांचजन्य (साप्पहिक, लखनऊ), तरुण भारत (देनिक, 
लखनऊ), गांडीव (दंनिक, वाराणसी) का उनके लेखो श्रथवा कख भ्रनुच्छेदों 
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को भ्रविकल रूप से उद्धृत करते के लिए उनकी ^स्वतः स्वयमेव स्वीकृति" 
मानते हुए प्रयोग करने का ऋणी हू । 

पुस्तक का नाम ही पुस्तक की सामग्री का द्योतक है । दीनदयाल जी की 
हत्या से लेकर भन््यषटि तक का विस्तृत शरोर प्रधिकतम प्रमाणित जानकारी 
देना पुस्तक का उदेश्य है । मेरा लिखा वेद वाक्य है, ठेसा न मँ कहता हं मौर 
न सोचता हं । भ्रपनी श्राखों से जो देखा श्रौर पत्र-पत्रिकश्चों मे जो पढ़ा, 
भ्रपनी मान्यतानुसार उसे लिपि-वद्ध कर दिया। मेरे समभने मे भूल हो 
सकती है, मेरी घारणा गलत हो सकती है । 

संघ का स्वयंसेवक रहने के नाते शरद शिविरों, श्रधिकारी-शिक्षण-शिविर 
एवं भ्रनेक कायंक्रमो में दीनदयाल जी से साक्षात्कार किया है, उनका प्रवचन 
सुना है । भारतीय जनसंघ के सिद्धातो श्रौर मान्यतां में विद्वास होने के 
कारण राजनीतिक क्षेत्र मे भी उनके विचार सुने ह । एक प्रकाशक होने के 
नाते दो बार उनसे प्रकाशन पर विचार-विमदं करने का सौभाग्य भी प्राप्त 
हृश्माहि। दूसरी बार जनसंव कार्यालय, ग्रजमेरी गेट पर दो घंटे तक जो 
घत्परामहं प्राप्त हुश्रा, उन्हीं क्षणो को यह्‌ पुस्तक समपित है 1 


१६-सी, सी. सी. कोंलोनी, ~+ तनसुखराम गुप्त 
दित्ली-७ 
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हितोय संस्करण पर 


छत्पाकधि सें पुस्तक का प्रथम संस्करण समाप्त हयो गया । द्वितीय 
छसकरस मे जहां जीवनी ५ क्ष भे पर्याप्त संशोधन किया हे, वरहा ्रादर- 
सीय श्री जगदीश माथुर कौ इच्छा पर शत्रस्थि प्रवाह" का वरन मी जोड 
दिया हे । वस्तुतः महापरस्थान अव परं त्रा । साय ही जरसििप्रवाह के 
दो चित्रभी वदा दिए है| पुस्तक के मुद्र, च्रावरर श्रौर्‌ रूप-सज्जारँ 
थोडी श्रेष्ठता लाने का मी प्रयास ङ्गिया है। पृष्ठ संस्याक्ती वृद्धि एवं 
चित्रां केलिए पहले बहटिश कागजलेमे के कारण पुस्तक का मूल्य 
थोडा बद्माना पड़ा हे, उसके लिए सहृदय पाठकों से क्षमा चाहगे । 


?०-२-१८ तनयुखरास गुप्त 


८ 


ततीय संस्करण पर-- 


पूय दीनदयाल जी के जीवन पर त्रय तक जोम प्रामारिक तासी 
प्राप्त हुई हे, वह इत संस्करण मे वड़ा दी ह | कालीकट माषर्‌ के स्थान 
पर शविचार-मंथन' शरष॑क से दीनदयाल जी के कु तिचार सूक सूप मे 


प्रस्तुत किए हँ । न 


२०.४.६८ तनसुखरामगरप्त 
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जीवन-परिचय 


सर्वाग-परिपूणं कायं करने वाले जनसंघ के प्रघ्यश्च प. दीनदयाल उपा- 
ध्याय, जिन पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध कौ शक्ति स्वयंके रूपे मूति- 
मान खडी थी, महि श्रद्धानन्द शरीर महात्मा गाधी को हौतात्म्य-मालिका में 
गूथे जानेवाले रत्न थे । 

वे जनसंघ के लिए डँ. हेडगेवार थे 1 प्रखर बुद्धिमत्ता, श्रसामान्य कृतित्व 
शवित, प्रबल विचार श्रौर चितन की गम्भीरता, उच्चकोटि का लेखन एवं 
वक्तृत्व शक्त के साथ-साथ सादाह्ूमरल जीवन, निरहंकार, नस्रता एव लोकं- 
षणा की श्रनिच्छा का स्वणिम संगम उनके जीवन में था। यही कारण था 
कि (राजनीति की वारांगना उनके निर्मल पावित्य के कारण, उन्हे दू सकने 
काभी कभी साहस न कर सकी \' 

समाज के सभी वर्गो को साथ लेकर उनके हितों की चिता करते हुए इस 
देल की नीतियां बनाने के लिए, (एकाटम मानवतावाद' के मंत्र-हष्टा पण्डित 
दीनदयाल जी ने राजनीति को मी मर्यादा-विहीन नहीं होने दिया। भतः 


( & ) 
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कह सकते हँ कि यदि डँ. इयामाप्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के मंच की स्थापना 
की तो दीनदयाल जी उसके प्राण प्रतिष्ठापक थे । 
वे प्रनास्क्त, निष्काम कर्मयोगी ये । उनका हृदय शुद्ध चरित्र, प्रखर देश्ष 
भक्ति तथा लोक-स ग्रह॒ की श्रपूवं शवित का पवित्र संगम था । एक विस्तर, 
कछ पुस्तके, शरीर को सदी श्रौर गर्मी से वचाने के लिए श्रत्यन्त श्रावद्यकं 
कुदं वस्त्र ही उनकी सम्पत्ति थी । तभी तो डौ. मुखर्जी ने एक वार कहा था, 
“दि दीनदयाल जसे कंय परे रो-तीन व्पवित श्रौर मिल जाएं तो नै भारत 
कौ राजनीति बदल सकता हूँ ।'" 
जन्म श्रौर शेव 
विधाता कौ विचित्र योजना रहती है । महान्‌ कायं के लिए जिसको वह्‌ 
चयन करता है, उसे जीवनके प्रारम्भ में हः कटिनाइयों के जाल मे भोक देता 
है । शायद इसलिए कि सोना प्रभ्नि में पडकर ही चमकता है , ग्रामीणों जैसा 
सादा परिघान वलि, सौम्य मुखाक्रति वाले एवं व्यवहार मेँ सरलता कै धनी 
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय कां जन्म श्रपने नाना पं० चुनीलाल जी के धर 
घनक्रिया (राजस्थान) मे १० प्र्तूनर, १६१७ को ह्र था । नाना घनकिया 
के स्टेशन-मास्टर थे। इनके पिता का नाम पं भगवतीप्रसाद उपाष्याय 
श्रौर माताका नाम श्रीमती रामप्यारी था +¬ पं० भगवतीप्रसाद जी “जलेसर 
रोड' स्टेशन कै स्टेशन-मास्टर थे । वैसे, मूलतः वे भगवान्‌ कष्ण की पावन 
जन्मभूमि मधुरा जिलि के फरह्‌ नामक गांव के रहने वाले थे । दीनदयाल जी के 
जन्म कै दो वषं पश्चात्‌ एक छोटे भाई ने प्रर जन्म लिया । उसका नाम रखा 
गया “शिवदयाल' । जब शिवदयाल जी केवन ६-७ मास के ग्रौर दीनदयाल जी 
लगभग २९ वषंकेथे, इनके पिताको श्राद्धोके दिनोंमे किसीने खिचडी 
मे विषदे दिया । विष-प्रकोपसे उनका नवरात्रों की चतुर्थी को देहावसान 
हो गया । | 
तदनन्तर इनकी माताजी दोनों पत्रों को लेकर भ्रपने पिताके षर श्रा 
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गई । प्रभी चारही वषे बीतेहोगे कि माताजी की भी मृत्यु हो गई । साहे 
छः वर्षीय दीना"? श्रर साढ़े चार वर्षीय 'शिवदयाल' प्रनाथ हो गए; माता- 
पिता के स्नेह से वंचित हो गए । 

दोनों भाई मामा के संरक्षण मे जीवन-वद्धंन कर रहै थे फि विधि को यह्‌ 
जोड़ी भी एक श्रांख न भाई । सन्‌ १६३४ की कातिक ष्ण एकादशी को 
छोटे भाई शिवदयाल जी की निमोनियासे मृच्यु हो गई। श्रौर दीना" श्रव 
जीवन में सवथा एकाकी रह्‌ गया । 
शिक्षा श्रौर छाच्न-जीवन 

दीनदयाल जी के मामा स्वर्गीय श्री राधारमण शुक्ल गंगापुर (राजस्थान) 
स्टेशन पर रेलवे के 'मेलगाडं' थे । अतः उनकी छटी श्रेणी तक की प्रारम्भिक 
शिष्षा इसी शहर में हुई । सातवीं श्रेणी के लिए कोटा (राजस्थान) में भेज 
दिये गये। यहां ये होप्ट्ल में रहते थे। सप्तम श्रेणी पास कर ये श्रपने 
चचेरे मामा श्री नारायण शुक्ल, जो रायगढ़ के स्टेशन मास्टरथे, कै पास 
श्रा गए । आठवी श्रेणी यहीं से पास की । ह्वीं तथा १०बींश्रेखी कै ्रध्ययन 
क्षै लिए ये सीकर चले गए । यर्हां “कल्याण हाई स्कूल मे प्रविष्ट हए । यहां 
१०्वीं मे सन्‌ १६३५ मे 'फस्टंक्लास फस्टे' भ्राए । उनकी ज्योमेदी कौ उत्तर- 
पुस्तिका इतनी श्रेष्ठ थी कि राजस्थान बोडं ने उसे भ्रनेक वषं तक सुरक्षित 
रवा । परिणामतः सीकर महराज ने इन दई सौ रुपए नकद पुरस्कार, 
सोनेके दो मेडल श्रौर दस रुपए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की । 

राजस्थान मे हाई स्कूल में श्रपनी प्रतिभा दिखाने पर मामा १० रोघा- 
रमण शुक्ल जी ने इन्टर करने के लिए बिहला कांलिज, पिलानी भेज दिया । 
विडला कालिज, पिलानी राजस्थान मँ एक श्रेष्ठ शिक्षण संस्था मानी जाती 
थी। पिलानी मे ये होष्टलमे रहते थे। इन्टर परीक्षामेंभी बोडेमे 
सवे प्रथम श्राए । परिणामतः दानवैर सेठ घनश्यामदास बिडला ते इन्हे ढाई 


१द्नदयाल जी का पारिवारिक नाम 
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सो रुपए नकद, दो स्वशं-पदक तथा बीस रुपए मासिक दछावरतरृत्ति प्रदान की । 
ये दानो स्वणुं -पदक भ्राज भी इनके मभेरे भाई श्री प्रभुदयाल शुक्ल के पास 
सुरक्षित रखे है । 

पढाई मे श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करने के कारण येश्रागे प्रध्ययन करते 
रहे। बी.ए. करने के लिएये सन्‌ १६२७ में कातपुरश्रा गए। यहाँश्री 
सनातन धमं कालिज में प्रवेश प्राप्त किया 1 बी. ए. मेंश्रग्रेनी के प्रतिरिक्त 
गणित, सस्छृत भौर हिन्दी इनके विशेष विषय ये । पठने मे श्रत्यधिक रुचि 
थी । भ्रतः रात को जव सब सो जाते श्रौर छात्रावास को बत्ती बन्द हो जाती 
लव भी लालटेन जलाकररवे पढ़ा करतेथे। बी. ए.मेभीये सवंप्रथम भ्राए। 
इस पर कालिज ने तीस रूपए मासिक छात्रवरत्ति प्रदान की। 

सन्‌ १६३९ में एम.ए. करने के लिए दीनदयाल जी श्रागरा भ्रागए। 
यहाँ सेंट जांन्स कालिज, श्रागरा से भ्ग्रेजी विषय मे एम. ए. प्रीवियस किया। 
किन्तु ममेरी बहन रामादेवी (श्रीनारायण जी की सुपुत्री) की मृत्यु केकारण 
पढ़ाई छोड दी । एम. ए. नहीं कर पाए । 

बाद में श्रापने गवनंमेट टनिग कालिज, प्रयाग से एल. टी. परीक्षा पास 
की। सन्‌ १६४१मेये पी. सी, एस. परीक्षामें भौ वड । 

उपाध्याय जी न केवल एक मेवावी छात्र ही थे, अपितु एक भ्रच्छे खिलाडी 
भीरहै। छात्रोंका हर प्रसंग पर नेतृत्व करटा अ्रापका सहज कायं रहा । 
नेतृत्व की कुशलता व प्रतिभा प्रापक वि्ार्थी-जीवन की विशेषता रही, जो 
भ्रब उनके जीवन का स्थायी भ्रंग बन गई थी । 

शरी दीनदयाल जौ विद्यर्थी-कालमें ही श्रनेक स्थानों से सम्बन्वित हो 
गये थे। गंगा के पावन प्रवाह के तट पर, क्रांतिकारियोंकी भूमि कानपुर, 
राजस्थान के उज्ज्वल इतिहास का प्रतीक सीकर व भारत का तीथेराज प्रयाग 
इन सभी स्थानो ने श्रापके जीवन-प्रवाह्‌ को गतिमान किया । क्रांतिकारियों 
की देशभक्ति, राजस्थान का पराक्रम एवं भावन श्रयाग के पावित्यकी त्रिवेणी 
दीनदयाल जी के व्यवितत्व मेँ प्रकट हई । © 
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रष्टय स्वयं-सेनक संघ सें 

पिलानी मेँ दीनदयालजी के एक सहपाटी सित्र थे श्रौ बलवन्त महाशब्दे । 
ये इन्दीरके निवासीथे श्रौर रष्टय स्वप्रंमेवक संघ के स्वयंसेवक थे। 
पिलानी से दोनों मित्र प्रध्ययनाथं इकट्‌ठे कानपूर श्राए थे । इतके प्रभाव 
श्रौर प्रयत्न से दीनदयाल जीने राष्टीय स्वयंसेवक सघ मे प्रवेश किया। 
उप्त समय ये छात्रावास मे रहतेये प्रर छात्रावासक्षे् मेही राखा 
लगती थी | बादमें होष्टलसे श्राधा मील दूर नवावगज बस्ती म लगने 
लगी 1 मकर संक्राति १६३७ को विधिवत्‌ श्रतीक्ञा' ली गई प्रर ाखामें 
घ्वज लगने लगा । उस समय दीनदयाल जी "हौस्टल-गट' कै "गट नायक' थे ॥ 


संघ-प्रवेश करने पर प्रापने संघ की विचारधारा, ध्येय श्रौर कायंपद्धति 
का मनन-चितन किया ग्रौर उसे श्रेष्ठ सममकर जीवन में प्रात्मसात्‌ करनेका 
प्रयास क्रिया । परिणामतः जव ्रागरा एम. ए. के म्रध्ययनाथं सन्‌ १६३६ में 
श्राप गएतो वहां “राजा की मंडी" में सव की शाखा स्थापित की । 

कानपुर के स्वयंसेवक रहते प्रापने संघ के अधिकारी शिक्षण-शिविर 
(0. . €.) मे भाग लिया। उन्न दिनों यहु ४० दिवसीय शिक्षण-शिविर 
केवल नागपुर मेही लगताथा। शिक्षण के प्रनत मँश्नन्यान्य विषयों कौ 
परीक्षाश्नों के श्रतिरिक्त बौद्धिक का लिखित पत्र होता था। दीनदयाल जीने 
प्रठनों के उत्तर के श्रधिकांश भाग पद्य-बद्ध लि । गद्य के स्थान पर पद्यका 
माध्यम अरपनाना, उनकी मौलिक सुक भ्रोर योग्यता का परिचायक थी । 


इस प्रकार शिक्षण श्रौर संघ-~कायं साथ-साथ चलते रहे । संघ कायं के 
लिए डिग्री की नहीं, कितु वित्ता की प्रावश्यकता तो है ही । दुसरे, शिक्षण - 
काल मे सहपाप्ों ग्रौरं विद्यालय-पाष्यिों के मध्य संघ-प्रचार श्रासानी से 
हो सकता है । उनमें संघ-कायं-विस्तीरसे संघ को समाज-कायं कै लिए 
श्रेष्ठतर लोग प्राप्त हो.सकेगे, एेसी कल्पना भो रहती टै । यही कारण है कि 
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दिल्लीमे सघ कायं करने के लिए श्राए श्री वसस्तरावश्रोकने भी सध 
काय के लिए कांलिज-प्रत्रेश किया था । 

शिक्षण समाप्त करने के बाद, जीवन मे संघ की विचारधारा को पूणं 
प्रात्मसातु करजेने के कारण श्रापने देश-हितायं राष्टीय स्वयंसेवक संघ का 
प्रचारक बनना स्वीकार क्रिया । शादी कर, घर वसाने श्रौर श्रपने पिताकौ 
एक मात्र जीवित संतान होने के कारण वंश-वेल को पुष्पित-पल्लवित करने की 
मानवीय प्रचण्ड श्रभिलाषा लुप्त हो गई। राष्टोत्थान तथा देशोद्धार ही 
जीवन का प्रथम कत्तव्य है, एेसा ब्रत उन्होने ले लिया । देश कौ स्वतंत्रता व 
श्रखं डता के लिए उन्होने श्रषना खिलता हुश्रा जीवन-पुष्प भारत माताके 
चरणों मे ही श्रपित करने का संकल्प किया श्रौर चल १३ राष्टू-भक्तिं की भ्रलख 
जगानि के लिए । 

उत्तर-प्रदेश के लखीमपुर जिले की एक तहसील-प्रचारक के रूप में प्रापक 
नियुक्ति हुई 

श्रापके भिलनसार स्वमाव, मघुर वाणी व निरभिमान वृत्तिने श्रापको 
कुशल संघटकके रूपमे लोकप्रिय बना दिया । समाज के बड़े-बड़े विद्वान्‌, 
उत्तांह भरे बाल व तरण, पदृ व श्रनपढ्‌ शहरी प्रौर देहाती, घनौ ब गरीव 
इनके ग्यद्रितत्व से प्रभावित होकर संघटन सूट्रःमे सहस्त्रों की संख्या में श्रावद्ध 
होते लगे । 

इनकी योग्यता, कुशलता एवं लोकप्रियता देखकर संव के श्रविकारियों ने 
उन्दै १६४५ मे उत्तर-प्रदेश का सह-प्रान्त-प्रचारकं ननाकर प्रदेशा के संघटन का 
भर श्रापके कन्धों पर॒ सौप दिया । जेसे-जंसे श्राप पर व्यापक्र जिम्मेद।रिरया 
भ्राती गीं श्रापका व्यक्तित्व भ्रधिकाविक निखरने लगा, कितु बहुविध प्रतिभा 
सम्पन्न दीनदयाल जी केवल संघटन-कायं तक दही सीमिति नहींरहै। जो 
भी नया कायं करने का श्रापको भ्रवसर 'मला उसी मेश्रापश्रग्रणी सिद्ध हुए 1 

इसी लोक-सग्रही मनोवृत्ति को देखकर परम पूजनीय गुरु जी ने दीनदयाल 
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जीके बारे पे एकवार उनक्रा प्राह्म-दशंन करते हए कहा था, “दिल गरम एवं 
दिमाग ठंडा रखने कौ कलासें वे प्रवीण हँ । दिल कौ गरमी ऊपर चद्‌ कर 
कभी भी उनफे दिमाग के संतुलन को नष्ट नहीं कर सकती है एवे दिमाग की 
ठ्डक भी कभी नीचे प्राकर उनके दिलकी प्राग को बुकाने मे समथं नहीं 
हो पाती है।" 
विवाह 

भारतीय सस्कृति मे मनुष्य के किए धर्माचरणपूवेक जीवन व्यतीत कर 
परम लक्ष्य परम तत्व कौ प्राप्ति के लिए स्थिति श्रनुसार चारग्राश्रमोंकी 
व्यवस्था है--त्रह्मचयं, ग्रहस्य, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास । 

ब्रह्मचये-स्ाश्रम विचयाघ्वयन-काल होता है। सीखी हुई विद्या का प्रनु- 
भव श्रौर पिवृ्छए विमोचनार्थं सतति प्राप्ति गृहस्थाश्रम में करनी होती है । 
वेदादि निखिल शास्त्र प्रतिपादित हिन्ु-सरछृति के षोडश संस्कारों मे बारहवा 
संस्कार (विवाह्‌-संस्कार) टै। इस संस्कार पालन के लिए श्रीमद्‌ भगवतु 
गीताका प्रदेश रै, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽर्मि अरतषंम' अर्थात्‌ धर्मा 
चुकूल काम भगवान्‌ काही स्वरूप है । 

फिर भी दीनदयाल जी ने भ्राजन्म ब्रह्मचयं ब्रत धारण करते की भीष्म 
परतीज्ञा कौ । देशित सःयास हूते का तकं उन्होने अपनी पुस्तक जगतुगुर 
शंकराचायं में ्ंकराचायं जीके महसे इस प्रकार कहलवायादहै, मां | 
पितृत है म्रौर उसी को इकाने के लिए तो र्म षन्यास ग्रहण करना चाहता 
है। पिताजीने जिस धमं को जीवन मर निबाहा, वह्‌ धमं यदिनष्टहो 
गया तो बताग्रो मां, क्या उन्हं दुःख नहीं होगा। उस धमं कौ रक्षासेही 
खन्द शांति मिल सकती है श्रौर फिर भ्रपने बाता, उनके बाबा श्रौर उनकै 
भी बाबाकी श्रोर तो देखो । हजारों वषे का चित्र भ्रांखों के सामने श्रा जातां 
है। भगवान्‌ छृष्ण ने इसी धमं कीश्रक्नाके लिए जीवन को लगा दिया, , 
कौरव-पांडवों में युद्ध कराया । श्रपने जीवनम वे धमं की स्थापना कर गण्‌, 
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पर लोग घीरे-घीरे भूलने लगे । शाक्यमुनि के काल तक फिर धमं में वराया 
श्रा गई । उन्होने भी इसी बुराइयों को दुर करने का प्रयत्न किया, पर 
प्रव भ्राज उनके सच्चे श्रभिप्रायकोमभी लोगभ्रूल गए हैँ। मां इन सब 
पूजो का हमारे ऊपर दऋणहैया नहीं। > > > यदि हिन्दु समाज 
नष्ट हे गया, हिन्दु घमं नष्टहोगया, तोफिरतु ही वताम, कोईदो 
हाथ, दो पैर वालातेरे वंशमेंहृश्रा तोक्यातुे वह पानीदेगा ? कभी 
तेरा नाम नेगा ?' 
इसी विचार से प्रेरित होकर देश की यथाथंता का नग्न चिघ्र खींचते हुए 
२१.७.१६४२ को राष्टरीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रूप मे कायं करते रहने 
की प्रबल इच्छा को प्रकट करते हए श्रपने मामा जी को एक पत्र लिखा-- 
समाज कौ उन्नति के विना व्यक्ति का विकास प्रसम्भवदै। यदि कु 
ग्यवित समाज मे उन्नतहो भी गए तो उससे समाज कोक्यालाभरहै? 
वस्तुतः यह हानिकारक विकास है। भ्राज समाज को हमारे जीवन की श्रपेक्षा 
है। हमे उसे पूणं करना है ।' 
इस समय दीनदयाल जी लखीमपुर के जिला प्रचारक के रूपमे कायं कर 
रहे थे । 
घरमे मामी ने जब विवाह के लिए वृन्त श्राग्रहु किया, तो एक दिन 
मामी को समीप बेठाकर समाने लगे, "जानती हो मेँ मरौर चाचा (जो इनके 
समवयस्क हीये) जब पिलानी मे थे, तब हमने एक ज्योतिषी को हाथ 
` दिखाया था। ज्योतिषी ने हमारे हाथ देखकर बताया था कि जिस दिन तुम 
दोनों को शादी होगी, उसी दिन तुम लोग इस संसार मेँ नहीं रहोगे ।' 
श्रोर कुछ समय बाद चाचाकीश।दीहुर्ईद। कन्याकी विदाई होतिही 
चाचा की मृत्यु हो गई । मामीको ज्योतिषी की बात सच लगी। उन्हने 
दीनदयाल जी से कभी विवाह के लिए नरी कहा । 
्रत्युत्पन्नमति दीनदयाल गृहस्थीसे द्ुटकारा पाने में दुसरे शंकराचायं बने । 
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लेखनी के धती एवं श्रेष्ठ पत्रकार 

(सामाजिक श्रौर राजनीतिक चेतना के साथ श्री उपाध्यायजी कौ 
साहित्यिक प्रतिभा भी प्रतिहृत थी ।' फुरसत के समय वे भ्रनेक विषयों पर 
लेख लिखने लगे । इससे इनकी लेखन-कला का साधियों को भ्राभास मिला । 
इनसे सम्राट चब्दरगुप्त का चरित्र लिखने का भ्रनुरोध कियौ गथा 1 प्रातःकाल 
से सायंकाल तक चुनार मे (मिर्जापुर जिला) एक मकान के कमरे मेँ बठकर 
प्रापने पूरी पुस्तक लिख डाली । यह श्रापकी प्रथम पूस्तक इतनी लोकप्रिय 
हुई कि इसके ्रनेक संस्करणं छपे । भारत ङी लगभग सभी भापाश्रों मे यह 
पुस्तक श्रनुदित हृई श्रौर दीनदयाल जी एकं सफल लेखक के रूप में प्रकट 
हए । 

१६४७ स आपने "राष्ट्धमं प्रकाज्ञन लिमिटेड" की स्थापना की । हिदी 
मे राष्टृधमं मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रापने प्रारम्भक्रिया। थोड़े दही 
कराल मे यह मासिक इतना लोकप्रिय दुश्रा कि उसके ग्राहक भारतके हर 
प्रदेश सै बन गये । दीनदयाल जी सम्पूणं भारत मे परिचित होने लगे । 
मित्रों की सहायता से ्रापने एक छोटा-सा प्रेस खरीदा । 

श्रागे चलकर उन्होने "पाच्चजन्य' साप्ता्िक का भी प्रकादान प्रारम्भ कर 
दिवा । इतने पर ही उन्हे सन्तोषन हो सका । उनके लेखों को पदुने कौ रुचि 
समाज मे बदृती ही गई, तो उन्होने “दनिक स्वदेश" भी चला दिया । एक 
प्रर वुद्धि का विद्यार्थी कशल संघटक बना । ्रवसर पाकर एक सफ़ल लेखक 
के रूपमे वह्‌ प्रकट हुघरा श्नौर श्रावर्यकता पड़ने पर वह यौग्य प्रकारके रूप 
म भी प्रसिद्ध हश्रा। किन्तु उनका व्यक्तित्व यहां तक ही सीमित नहीं रह 
सका । पूर्णवतार भगवान श्रीकृष्ण की भान्ति वह सवंगुण सम्पन्नता की 
परिधि को धीरे-घीरे बढाता दही जा रहा था। 

उपाध्याय जो राष्ट्‌बमं प्रकाशन ङ्क मेनेजिग डाइरेक्टर थे, फिर भी प्रेस 
काकोई भी कार्यं करने मे कोई मिक नहीं थी, चमं नहीं थी । इसके लिए 
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दो-एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । एक दिन श्रत्यधिक शीत प्रकोप कै 
कारण रात्रिपालीके कम्पोजीटर कम श्राए । स्वदेश दैनिकः निकलने की समस्या 
खड़ी हो गई । प्रातः ग्रखवार निकले तो केसे ? दीनदयाल जी को पता लगा + 
वे तुरन्त प्रेस पटच भ्रौर सम्पूणं रात कम्पोजिग करते रहै । “मानों एक-एक 
श्रक्षर जोड़कर स्वयं इतिहासपुरुष भारत की भावी रचना मेँ संलग्न हो 1" 

राष्टरधमं प्रकाशन में श्र्थाभावके कारणा सभी विभागों कर्मचारियों 
कौ कमी की चर्चा पर कमंचारियों को बड़बड़ाते सुन लिया उपाध्याय जी ने। 
उन्होने उनसे कृ गही कहा रौर काममें खपचाप लग गए) दो घंटे तक 
ग्राहकों कै बिल बनाए नौर अ्रखवारो क बंडल तथ्यार हृए । मेनेजिग डाइरे- 
कटर इस समय मात्र श्रमिक था। श्रम का गौरव उनके उज्ज्वल श्रौर प्रकाश्च- 
सान नेत्रो मे प्रतिबिम्बित हौ उठा था।' श्रन्य कर्मचारियों के साथ एक साई- 
किल श्रपणे चिएु मंगवाई । उसके करियर पर स्वयमेव वंडल बाचि श्रौर टेन पर 
लदान कै लिए चल पड़े । परिणामतः राष्ट्रधमं का कमंचारी उन्हें श्रपना बस 
नही, साथी मानता था । 
सा रक्षय बुद्धि 

१९४८ मे राष्टरीय स्वयंसेवक संघ की बढती हुई लोकप्रियता से कम्रेसी 
सरकार विद्वेष करने लगी । मौका निकाल कर उसने संव पर प्रतिबन्ध लगां 
दिया । शासन का दमन-चक्र तेजी से चलने लगा । राष्ट्धमे प्रकाशन कै सभी 
ग्रखनार सरकारने बन्द कर दिए ? किन्तू(ाशक्षय जैसी कशाग्र-वुदधि-प्राप्त 
पं० दीनदयाल कंसे कात्रूमे श्रासकतेथे? एक पत्र बन्द हुश्रा कि वह 
दूसरा निकाल देते थे । “पाखजन्य' बन्द हुप्रा तो उसी दिन से “ हमालयः" का 
प्रकाशन प्रारम्भहो ग्या श्रौर “हिमालय' पर कुठाराघात किया गया तो 
देश-भक्त' चल पड़ा । सरकार तंग भ्रा गई, किन्तु दीनदयाल जी की कलम 
सरकार रोक न सकी। सरकार इन्हें खोजतीही रही, किन्तु जव तकं दीन. 
दयाल जी ने स्वयं नहीं चाहा, सरकार उन्हं लखनऊ मे पकड न सकी । 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सत्याग्रहचेड दिया । दीनदयाल जौ उत्तर- 
भ्रदेश में इस सत्याग्रह का संचालन करने लगे । उस समय सत्याग्रह-संचालन 


©©-0. 1.98 रि. #॥8111101181 31185111 00661011 48011110. 01011260 0\/ 66810011 





(अ) 


म दीनदयाल जी का कौद्यल देखकर श्रहिसावाद का हिढोरा पीटने वाली 
काम्रसी सस्कार दंग रह गई । संघ को हिसावादी सिद्ध करने कै लिए सरकार 
मे हर जगह पर सत्याग्रही स्वयंसेवक को उत्तेजित करने क लिए बवंर ्रत्या- 
चार्‌ करिए । प्रौढ तथा बधो के प्रतिरिक्त सहघ्रो युवक इस सत्याग्रह में बडी 
उमगशकेसाथ भाग लेरहैये। पृलिसने इन पर ग्रमानुषिकं श्रत्याचार 
करिए, किन्तु सत्याग्रह का संचालन इतनी कुशलता के साथ किया जा रहा 
था, कि एक भी दुर्घटना नहीं हौ सकी । सत्याग्रह प्रारम्भ से श्रन्त तक पूणं - 
तया बाम्तिमय रहा । एक भी जवान जोक मेदोशन खो सफा। यह थी 
पृं दीनदयाल जी के नेतृत्व की विशेषता । 

दस सत्याग्रह के बाद १० दीनदयाल किर से साहिव्य-साधना मे व 
प्रकारिता मे जुट गए) उन्होने जगद्गुरु शंकराचायं की जीवनी लिखी, 
जो भारत भरम लोकप्रिय होकर भारत की श्रधिकां माषान्नं मे श्नू- 
दित हई । राष्टीय स्वयंसेवक संघ क्ते संस्थापक डां कैशवराव बलिराम 
हेद्गवार के मराठी जीवन-चरित को हिन्दी भे श्ननुदित किया । डं हिड- 
मवार के जीवन-द्लन को भली-मांति हृदय में ग्रात्मसात करनेके कारण दही 
वै श्रनुवाद मे भी मोलिक प्रतिभा दर्शा पाए । 

व्थस्त जीवन मेँ श्रव्ययन, सनन, चितन श्रर फिर लिखने का समय कहां 
से निकले तो इसके लिए दछेस्यानों का प्रायः वै प्रयोग करते थे। (१) 
शौचालय (२) रेल-प्रवास ॥ 

दीनदयाल जी को शौच से निवृत्त होने में पर्याप्त समय लगता था, श्रतः 
वे उका उपयोग अरध्ययन.मे करते थे । इसी प्रवृत्ति कै कारण एक बार ये 
पुलिस-पक्ड़ मे भ्राचकेरदै। पुलि कुछ कायंकर्तीश्रौ की तलाशमे थी। 
पुलिस श्रा रही दै, एसा जानकर देष श्रधिकारीगण तो बेच निकले, किन्तु 
दीनदयाल जी न निकल पाए । प्रौर्‌ जवर. शौचालय से बाहर श्राए्‌ तो पुलिस 
ते उन्हे बन्दी बना लिया।॥ ४ 
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वे प्रायः पसेन्नर टन में सफर करते ये। श्रीर पसेन्जर मे भी प्रथम 
शरेणी मे, जहां के डिन्वे प्रायः बिना यात्री ही सहलो मील का सफर करते ह । 
पेसेन्नर टन चलती भराहिस्ता दै श्रौर गंतव्य स्थान पर पुचने मे समय 
लगाती है । श्राहिस्ता चलने से लिखने मेँ बाधा नहीं पडती श्रौर गंतव्य स्थान 
भ्राने म समय लगने से लेख परा हो जाता है । वार्षिक भरधिवेशनों के श्रनेक 
प्रस्ताव वे गाड़ीमे ही लिखते श्रौर टाइपिस्ट साथ होता ही, उससे टाइप 
करवाते । 
जनसंघ के महामन्त्री : 

दीनदयाल जी के जीवन की श्रनेक-विव प्रतिभा के श्रन्य पहलू भी श्रमी 
भ्रस्फुटित होने को बाकी ये। 

१६४६ मे भारत कौ भ्रन्तरिम सरकार बनी । पं० जवाहरलाल जी देशे 
के प्रयम प्रधानमन्त्री बने । १९४७ मे देश भ्राजाद हुश्रा । किन्तु (हमारे शरीर 
के दुकडे-टुकडे होगे, फिर भी देश खण्डित नहीं होगा" इस प्रकार घंकल्प 
करने वले नेताभ्रों की सहमति से भारत माता का विभाजन हेमा । उसके 
बादभी हमारी सरकार की नीति इतनी अन्यावहारिकं रही कि पाकिस्तान 
ने हमारे मुकुट-मणि काक्मीर पर प्राक्रमण कर दिया । शत्रु को अ्रपनी भूमि 
से बहर खदेडने के पुवं ही हमारी विजयश्चाली सेनाके पैर रोक दिए गए । 
उसके बाद भी हमारी सरकार की पाकिस्ताके साथ घुटने टेकने की नीति 
ही चलती रही । 

डा° श्यामाप्रसाद धृलरजी को १९५० में प्रपमानजनक 
पेक्ट' के कारण, केन्द्रीय सरकार का मंत्रीमंडल छोड 
पड़ा । उनकौ प्रेरणा मे देश म जनसं के निर्माण का विचार हुश्रा। समय 
की प्रावर्यकता देखकर पं० दीनदयाल जौ इस नए क्षेत्र में भ्रागे प्राये। २१ 
्ितम्बर १६५१ को उन्होने लघलनऊ मे उत्तर-प्रदेश का सम्मेलन बुलाकर 
भ्ादेशिक जनसंघ कौ स्थापना की । उसी सम्मेलन मे श्रापते जनसंघ को 


“लियाकत श्रली 
कर॒ वाहुर भ्राना 
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प्रखिल भारतीय रूपं देने का प्रस्ताव रखा, जौ सवंसभ्मति से पारित हुग्रा 
भ्रौर ठीकं १ माह के बाद श्र्थात्‌ २९१ प्रक्तूबर १६५१ को दिल्ली में श्रखिल 
भारतीय सम्मेलन क्रिया गयाव डा० मुखर्जी के नेतृत्व मेँ भारतीय जनसंघ 
ने भ्रिल भारतीय ल्प प्रहण किया । १६५२ कै दिसम्बर में कानपुर में 
शन॑व का प्रथम अ्रसिल भारतीय विज्ञाल सम्मेलन हृश्रा । प० दीनदयाल जी 
कौ प्रतिभा, संघठन-कौशल व राजनंतिक सुमन्रुक देखकर डा० इ्यामाप्रसाद 
जी ने उनको जनसंघ का महामन्त्री घोषित किया । तब से लेकर १९६७ तक 
प्राप निरन्तर इस पद पर रहकर १५ वषं तक भारतीय जनसंव के राजनीतिकं 
स्थ का संचालन करते रहै । 

काठ्मीर को भारतसे श्रलग करने का शेख श्रब्दुल्ला का षडयंत्र चल 
रहा था। जनसंघने कानपुर श्रधिवेशनमें इस षडयंत्र के विरुद भ्रावाज 
उठायी । जनसंघ के भ्रघ्यक्ष डा० इ्यामाप्रसाद जीने लोकसषभामे भी इस 
पररन को उठाया, किन्तु हमारी काग्रसी सरकार हमेशा श्रपने दुदमन कौ भाई 
श्रौर दोस्त कहकर गले लगाने कौ नीति श्रपनातीजा रही थी। वह्‌ शेख 
परबदुल्ला पर भरोसा कर उसके षडयंत्र की रोर श्रांख सूद कर बैठी रही। 
सरकार हारा कादमीर समस्या की उपेक्षा तथा शेख श्रब्दुल्ला के षड्यन्वर की 
उग्रता देखकर जनसंघ को सत्या हारा जनमत का प्रभाव डालने के श्रति- 
रिक्त रस्य मागं दिखाई नहीं दिया । भ्रन्ततोगत्वा जनसंघ ने "एक देश में 
एक प्रधान, एक विधान श्रौर एक निशान" का लक्षय रख कर सत्याग्रह केड 
दिया । उस सत्याग्रह के संचालन का सभ्पूणं मार पं दीनदयाल जी पर 
सौप कर डा० मुखजीं स्वयं सत्याग्रह में कूद पडे । कितना विश्वास था 
डा मृखर्जी का-दीनदयाल पर ] वह्‌ कहा करते थे, जंसा मेँ चाहता था, 
वंसा ही साथी मुके मिल गया। रष्टुका दुर्भाग्य है, कि इस सत्याग्रह मे 
डा० मुखजां क। बलिदान भ्रा । 
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जनेसंघ का सस्तिष्क 

डा. मुखर्जी की मृत्यु के उपरान्त जनसंव के प्रध्यक्ष श्रतेक महापुरुष बचै- 
सर्वश्री प्रेमनाथ डोगरा, मौलिचन्द्र शमा, बच्छराज ग्या, पीताम्बरदास, 
डँ. रघुवीर, ए. रामारान, बलराज मोक भ्रादि, किन्तु महामन्त्री रूप्न प॑र 
मौलिचन्द्र शर्मा के श्रत्तिरिक्त वे सबको ठीक जनसंघ के विचारानुल्पले चले । 

जनसंघ को पहला श्राघात डँ. मुकर्जी की मृत्यु से लग दका था, दुसरा 
श्राघात लगा प° मौलिचन्द्र शर्मा के श्रष्यक्षकाल में । गलत नेतृत्व ने जनसंव 
मे गृरह॒-कलह्‌ उत्पन्न कर दी । हजारों कार्यकर्ता संघ ग्रौरं जनसंघ छोड़कर चले 
गए । करद भ्रन्य संस्थाग्रौं मे कायं करने लगे श्रौर कुं शान्त होकर घर बं 
गए } इस संकट पर विजय पाने मे कुछ समय लगा। सन्‌ १६६२ के छनावो में 
म्रनेक स्थानीय पराजयो का मूलतः कारण यही धा, किन्तु दीतदयाल जी की 
बुद्धिमत्ता ग्रौर सहृदयता, ्रनथक परिश्रमके कारण ष्टे हुए अनेक कार्यकर्ता 
जनसंघ में लोट प्राए ) 

जनसंघ को श्रभी तक कोई ्रखिल भारतीय रूपमे प्रसिद्ध व्यमिति नहीं 
मिलाथा। संसार कौ प्रतेक भाषाभ्रों के विद्वान्‌, भ्रनेक विषयो के ज्ञाता, 
विदेशों मे भाषा-विद्‌ करके प्रसिद्ध व्यवित डां° रघुवीर श्रव जनसंव के प्रधान 


बने । वे जनसंघ के रथी बन उसको ठीक नेतृत्व प्रदान कर रहै थे। भारत 


से बाहर जनसंघ-प्रचार उनके दवारा वहत श्र्विंकं सम्भव धा । किन्तु दुर्भोग्यि 
से सन्‌ १९६२ के निर्वाचन के दिनों मे कार-दुघेटना से उनकी मृत्यु हो गई । 

जनसधघ पर फिर पहाड़ हट पड़ा । देश मे महान्‌ निर्वाचन सिर पर थे; 
भ्रौर सारथी का रथी काल-कवलित हो चुका था। इस कर्मयोगी ने हृदय पर 
पत्थर रखकर दुःख सहन क्रिया ग्रौर १६६२ क नाव मे विजयी होने के लिए 
कायं परे जुट गया । संकटकाल में धेय रखने की क्षमता श्रौर संघटन-कोशचल ने 
जनसंघ मे नवचेतना जाग्रत कौ । १६६ अनेक स्थानों प्रीर केन्द्रे पहले 
से बहुसंख्या मे सदस्य विजयी हए । 
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जनसंव भ्रधिकाधिके व्यापक बनता गया श्रौर सशक्त बनकर राजनेत्तिक 
क्षेत्र में वे श्रपना स्थान ननाता चला गया । दीनदयाल जी राजर्नतिक क्षितिज 
पर एक नए नक्षत्र के रूपम प्रगट हए । उनके नेतृत्व म जनसंघ एक के बाद 
एक सफलता प्राप्त करता हूश्रा श्रागे बढ़ने लगा । धीरे-धीरे उसने समाज के 
सभी वोम प्रवेश पाया। जनसंघ को उन्दने एक नर दिला श्रौर शक्ति 
भ्रदान की । जनसंघ की समस्त विचारधारा ग्रौर नीतिर्यां उषाघ्यायनजौी से 
ही श्रनुप्राशित शीं । निस्सन्देह वे इस दल करे "मस्तिष्क" थे । 

आरम्भ प्रे जनसंघ करा कायंक्षे्र नगरों तक ही सीसित था । दीनदयाल 
जीते श्रपते दलका विस्तार भारत के कोने-कोने तक करने का निरचयं किया । 
उनके हारा ग्रामीणा जीवनं की समस्याश्रों का श्रघ्ययन जनसंघ को ग्राम~प्रामं 
तकं पहुंचाने मे सहायक सिद्ध होने लगा । लगान श्रवा करने, का श्रांदोलन 
जनसंघे को किसानों के हृदय सें स्थान देने लगा । 

गोरखपुर जिले कौ बांसगांव तहसील मे खेतिहर मजदुरौं की दयनीय 
दशा देखकर पं० दीनदयाल जी विह्वल हो उ । उन्होने बड़ी ही कृशलता के 
साथ उनकी रोजी बढाने का भ्रादोलन.हाथ में लेकर उसे सफलं बनाया । प्रत्यक्ष 
कायं करके दिखाकर वे जनसं के का्यंकर्ताश्रों को नए-नए क्षेत्रों में प्रविष्ठ 
कराने लगे । ॐ 

समय-समय पर राष्ट्‌-जीवनं कौ सव सभस्याश्रौ पर खोजपूणं लेख लिख- 
कर उन्होने जहां कार्यकर्ता को हृष्टि प्रदान की, वहां वे जनता काभी साग 
दक्षन करते रहै । जनजीवन की हर समस्या को हाथ मे लेकर उनके लिए संघषं 
करने की वृत्ति श्नौर योग्यता उन्होने श्रपने रहयोगी कायंकताश्रो मेँ निर्माण की ॥ 

विधान मंडलं मे जो जनसं के प्रतिनिधि पहुचते गये उनको भी बही 
योग्यता से पार्ग-दशञंन कर उन्हें श्रध्यथनशील बनाते हुए गम्भीरता से विचार 
कर हर पहन पर विधान-मण्डक्क्र में गम्भीर विचार प्रकट करने की 


प्रेरणा दी। 
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लंदन में जनसंघ फोरम' 

दीनदयाल जी जब इंगलड ¶ए तो वरहा के सहस्रो भारतीय विद्याथियों 
प्रौर एक लाख से श्रधिक इंगलैंड मे बसे भारतीय परिवारों म जनसंघ की 
विचारधारा फलनी चाहिए । उन्हं जनसं की शुद्धकल्पनां रहनी चाहिए । 
भारतीयता का शुद्ध प्रचार होना चाहिए, इस नाते वहां एक दिन चर्चाकां 
विषय बना । कारण, जनसंघ के बारे मेँ वरहा के भारतीय दूतावास को भी, 
गलत फहमी थी रौर वे उसे 'जनसंघ -एक हिद सम्प्रदायवादी संस्था" के नाते 
से ही जानते-पहचानते हँ । इन गलत फहमि्यों को दुर कर जनसंघ की 
शुद्ध कल्पना हेतु श्रौर इंगलंड से लौटने पर भारतमें श्राने वाले भारतीयके 
हृदय मे मातृभूमि, पितु भूमि भ्रौर पुण्यभूमि के प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत 
हो कृष्णा मेनन की इंडिया लीग" कौ तरह लन्दन मे (जनसंघ फोरमःकी 
स्थापना हुई । 
जनसंघ के श्रध्यक्ष 

१५ वषं तक जनस घ के महामन्त्री पद पर वे जिस श्रन्तःप्रेरणा, लगन 
भ्रोर एक भ्रादशं स्वयंसेवक की भांति कायं करते रहै, उसके उदाहरण बहत 
कम ह । इधर वे राजनीति के दोषों श्रौर दलदली कीचड़ मे कभी-कभी श्रपने 
को बहुत परेशान पाते थे । जीवन से पलायन उन्होने सीला न था । राजनीति 
की वारांगना को किसी भी मूल्य पर स्यं तक्िन करना चाहते थे । एसी 
स्थिति मे परमपूजनीय गुरुजी से “किस भमेले में मे डाल दिया है । मुभे 
फिर से श्रपना प्रचारक का कामकरनेदे,' की शिकायत श्रौर राजनीति से 
सवथा दुर संघ-कायं करने की भ्ाज्ञा चाहते थे, कितु गुरुजी काणएक दही 
उत्तर धा-- “भई तुम्हारे सिवाये इस भमेले में किसको डाले । संगठन के कायं पर 
जिघके मन में इतनी अ्रविचल श्रद्धा ग्रौर हद्‌ निष्ठा है, वही उस भमेले में रह 
कर कीचड़ मी कीचड़ से प्रपश्य रहता कुरा, सुचारु रूप से वहां की सफाई 
कर सकेगा ।' 
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इधर, जनस'घ के बते खूप के श्रनुलूप जनसंघ-प्रधान की प्रावश्यकता 
थी । श्रावश्यकता थी एेसे प्रधान कीजो समस्त मारत की मांग के श्रनुरूप 
जनस'घ की नीतियों ग्नौर कायं को व्यवहृत कर सके । अ्रतः दीनदयाल जी 
का नाम प्रस्तुत किया गया। वे घवरागए।वे सारथी से रथी नहीं बनना 
चाहते थे, कितु परमपूजनीय गुरुजी के श्राग्रह॒ पर यह्‌ पद भी स्वीकार कर 
लिया । दिसम्बर १६६७ के प्रत में सुदरुर दक्षिण मे कालीकट में होने वाले 
जनस'घ के १४ श्रिवेशन के श्रवसर पर श्राप श्रघ्यक्ष बने। 

जनसंघ-्रव्यक् रूप मे उनके श्राने से सम्पृणं संगठन में पूनः एकं चेतना 
भ्राई । भ्रनेक कायंकर्ता पूनः जनखंव कायं मे एकरूप हौ छुट गए । जनस ध 
कै इतिहास ने एक करवट वदली थी । जनता चिल्लाई, “जनसंघ की रीति 
नीति संकुचित क्षेव दछोड व्यापक हो चली है। महान्‌ परिवतेन हुश्रा है।" 
वस्तुतः जनस व ने कार्यसिद्धि का एेतिहासिक दृश्य उपस्थित किया था 
सहन्‌ श्रथे-गास्त्री 

‹राष्ट्‌-जीवन कौ समस्याएं" नाम से उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका 
भारत कौ सव्र भाषाश्रों में ग्रनुवाद हुभ्रा श्रौर वह हजारों कौ संख्या मँ विकी । 

पंचवर्षीय योजनाग्रों पर भी प्रापने श्रग्रेजीमे दी ह प्लैन्स-प्रामिसेस, 
परफामेन्स एण्ड प्रासपेक्टस" नाष की किताब लिखी जो श्राथिक क्षेत्र मँ एक 
माननीय ग्रन्थके रूपमे प्रसिद्ध है। उनकी “भारतीय श्रथं-नीति विकासकी 
एक दिका" नाम की पृस्तक बहुत ही लोकप्रिय हुई । यह भारत कौ लगमग 
सभी भाषाश्रों मे श्रनुदित है। इसके श्रतिरिक्त हमारा कदमीर, महान्‌ 
विश्वासघात, भ्रखण्ड भारत, टेक्स या ल्रुट भ्रादि भ्रनेक पुस्तकं लिखकर सामा- 
जिक, श्राथिक व राजनतिक साहित्य मेँ श्रापने ्रमूल्ब सामग्री प्रस्तुत की । 

भाषा के प्रदन पर भी श्रापका गहन श्रघ्ययन था। श्राप भारत की भ्रनेक 
भाषाएं जानते थे। हिदी के श्राप वेधिल श्रनन्य भक्त ही नहीं एक श्रेष्ठ 


विद्वानु मीथे। 
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ऋषियों जेसा व्यषितत्व 

पं० दीनदयाल जी एक उच्च कोटिक तिचारक, प्रत्तिभा-सम्पन्न लेखक, 
कुशल पत्रकार, प्रभावी वक्ता, निपुरा संवटक, चतुर राजनीतिज्ञ व सफल 
भरादोलनकर्ता भी थे । भारतीय-संस्छृति, भ।रतीय प्रथस्व श्रौर भारतीय 
राजनीति कै वे पारदशेक पंडित धे 1 इस विषय मे उनके सुचिन्तित विचारों 
का लोहा मानने को दिग्गज लोग भी विवश द्रो जाते धे। 

धौती प्नौर कुरते के सादे वेष मे सावारण दिखाई पडने वाली यह सूति 
इन सव गुणो से सम्पन्न होगी एेसी कल्पना प्रथम दशन मे कर॒ सक्ना किसी 
के लिए भौ कषठिन था । उनका निरभिमानी स्वभाव व मुर वाणी उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व का व॑शिष्ट्य धा। 

उनक्री सादगी का एक नमूना देखिए । यात्रा मे एक बार किसी स्टेशन 
पर बनियान पहने खड़े थे। भूख लगी थी। डाइनिग कार का वैरा उधघरसे 
गुजरा । उन्होने वरे से कहा, "भाई जरा खाना पहुंचा देना 1” इस भ्रात्मीयपृणं 
सोधन का सही मूल्यांकन वेरा क्याजानि ? दो स्टेशन गूजर गए, भोजन न 
भाया । गंतव्य स्टेगन से एक स्टेशन पर्वं वही दरा दिखाई दिया । दीन- 
दमालजी ने उसे बुलाया । बेरा यह्‌ देखकर कि २ घंटे पूवं थाली काश्राडंर 
देने वाला श्रत्यन्त सामान्य व्यक्ति प्रथमश्रणीका यात्री है, इरा-किभाका 
भ्रौर हाथ जोड्कर कहने लगा, साहब ! माफ कर दें । गलती हो गई ।' 
दीनदयाल जी ने कहा, 'डरो मत । शिकायत मँ नदीं करता, लेकिन एक बात 
याद रलो कि कपड़े देखकर खाना देने कौ भ्रादत बुरी है--इसको दोक 
देना ।' 

एक बार दीनदयाल जी बम्बई से नागपुर रेल दारा जा रहे थ । उनके 
साथ संघके कुदं प्रधिकारी भीधे, जो तृतीयश्रोणीके डिन्विमे थे । परम 
पजनीय गुरु जी प्रथम ध्रणी मे यात्रा करे ये। किसी महत्वपूणं विषय 
पर चर्चाथं गरु जीन दीनदयाल जी को बुलाया । वातचीत करने के उपरांत 
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दीनदयाल जी जव लौटे तो सवंँप्रयम उन्होने टी.टी.ई. की खोज की । टी.टी, 
ई. के मिलने पर उन्होने कहा, “उनके पास तृतीय श्रेणी का टिकट है, किन्तु 
उन्होने दो स्टशनों तकत प्रथमश्रोणीके डिव्वे भै यादाकी है, श्रतः ततुसंब॑घी 
प्रधिक किराया जमा करवाना चाहते ।' एक क्षण टी.टी.ई. ठिठ्का श्रौर 
भ्राश्वयवे में रद गया । कहां तौ लोप ्रलों में धूल फोंककर बगेर टिकट यात्रा 
करते ह श्रौर कहां यह सीघा-सादा प्राणी जो केवल दौ स्टेशनों का प्रथस 
श्रेणी याव्राका पूरक घन देने को स्वयं तत्पर है ? उसने धनराशी जोडी 
उवत घन लिया प्रर पृच्छा, क्या श्राप रसीद भी चाहते ? दीनदयाल जीने 
ततुकाल उत्तर दिया, "ग्रवश्यमेव ।' यह ट उनकी सच्चाई श्रौर ईमानदारी का 
एक उदाहरणा । वस्तुतः उनका श्रन्तःकरण॒ टौ उनका मापेद्चंक धा । 

वे कम बोलते थे, सुनते भ्रधिक थे । श्रतिशयोक्िति श्रौर प्रचार भ उनकी 
रुचि वहीं थी । दसरा व्यवित उनकी वात पूणंतः सम ले यदौ उनका उदेश्य 
था । कार्यकर्ताघ्नों की भूल करने पर ग्र जोहो गयासो हो गया, भविष्यं 
ध्यान रखना चाहिए," इस सूत्र वाक्य के द्वारा समभा देते थे । 

व्यक्तिगत सुख-सुविधा की दृष्टि से श्रपना श्रलग से घरौंदा बनाने की 
साधारण मानव की श्रथिलाषा उनके मस्तिष्क को कभी द्रूनसकी। मां 
भारती की गोद, यदी उनका वष्र्था । ईरवरप्रदत्त नीलगगन यदी उ्तका 
छप्पर धा । भारत की हर नारी उनकी मां ग्रौर वहन थी । भाग्तमांका हर 
एक लाल उसका सहोदर भाई था । देश की श्रवण्डता व स्वतन्त्रता की रक्षा, 
यही एक उनके मन की धुन थी । समाज के हर व्यक्ति कौ खुशषहाली कै लिये 
ध्रपने जीवन का एक-एक क्षण लगाना, यदी उनके हृदय कौ एकमेव भ्राकाक्षा 
थो। वे भ्रपनी समग्र कमंचेतना, प्रतिभा श्रौर जीवन का राई-रत्तौ सव कुछ 
दे को लिद्ावर कर चले थे । 

वे समन्वयवादी थे, समफौतावादफ ये; कितु सिद्धातो से गिरकर श्रथवा 
परिस्थिति से पराजित होकर उन्होने न समभौता किया, त समन्वय । जनसघ 
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को नव-पथ की श्रोर श्रग्रसर कर राजनीति के विशाल प्रांगण मे खड़ा कर देने 
का साहस केवल दीनदयाल जीमेहीथा। 
श्रसाभयिक श्रन्त 

११ फरवरी १६६८ रविवार को सभी भारतवासियोने यह्‌ दुःखद 
समाचार सुना करि पण्डित दीनदयाल जी का शव मुगलसराय स्टेशन के समीप 
पड़ा पाया गया । भारत का जन-मानस हिल गया । भारत का कण-कण श्रवाक्‌ 
रह गया । भारत शोक सागर बे इव गया । 

भगवान्‌ कृष्ण कौ मृत्यु तीर लगने से हुई थी, स्वामी श्रद्धानन्द का दिल्ली 
के चांदनी चौकमे कत्ल हश्रा था, महात्मा गांधी पर गोली चलाई गई थी, 
ईसा-मपीह सूली पर चढ़ाये गयेथे, . जाँनकनेडी को भी गोली का निदाना 
बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संव के महामन्त्री हैमर श्चोट्ड के वायुयान को 
गोली मारकर उनको समाप्त कर दिया गया था । उन्हीं महापुरुषों की माला 
मे एक मनका श्रौर जुड़ गया-पं. दीनदयाल उपाध्याय, रात्रि के अन्धकार 
मे चलती शाड़ी मे जिनकी क्रूरतापूवंता हत्या की गई । 
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द 


नृशंस हत्या 
१९१. २. २८ को प्रातः ३-३० बजे उत्तर-प्रदेश के एक प्रमुख रेलवे-जं शन 
भ्ुगल सराय" पर ईख्वरदयाल लीवर मन" ने सहायक स्टेशन मास्टर को दर- 
भाषसे सुचनादी कि प्लेटफामें से करीव १५० गज पहले मेनलाइन की 
दक्षिण प्रोर की त्रिजली के खम्भा नं० १२७९ से लगभग ३ पुट दुर एक 
लाश लोहे ग्रौर कंकड़-पत्यर कौ सेज पर निर्जीव पड़ी है । वस्तुतः इस मृतक 
व्यक्ति को सवस पहले शंटिग पोटंर दिगूपालने ३ वजेके लगभग देखा। 
गकर डाइवर इंजन की शंटिग ऊर रहा था ग्रौर रिशोर मिश्र गनर उसके 
साथथा। दिगपालने किलोर [मिश्र को कहा श्रौर उसने प्रागे ईश्वरदयाल 
को कहा 
सहायक स्टेशन मास्टर ने ३.३५ पर रेलवे पूलिस को ममो भेजा । मीमो 
पर लिखा था, “417008४ ०००५१. पुलिस का पहला सिपाही ३०८५ पर प्रौर 
श्रन्य दो सिपाही सर्वश्री रामश्रसाद तथा श्र्दुल गर ३.५० पर शव कौ 
निगरानी करने मेज दिये गए । ४ व्रजे रेलवे पुलिस दरोगा श्री फतेहबहादुर 
पटच । @ 
(६.२५) 
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(अ) 


रेलवे डाक्टर को इस दुघंटना की सूचना दी गई । वह प्रातः ६ बजे वाद 
प्राया श्रोर उसने निश्चेष्ट पड़े हुए व्यक्ति को श्रधिकृत रूप से मृत घोषित कर 
दिया, किन्तु उनकी मीमो नं. 0९/7-73 पर समय ५.५५ लिखा धा । (किसी 
ने काट कर उस पर ३.५५ ^. लिख द्विया है ।) फोटोग्राफर यद्यपि ५.५२ 
(¢) पच गया था, किन्तु फलेश लाइट के श्रभाव म सूर्योदय होने पर 
लगभग ७.३० बजे शव का फोटो-चित्र लिया गया । उस समय वह मनुष्य 
पीठ के बल सीधा लेटा था, पैर उसके पदिचिम कीश्रोरये । कमरसे मुह तक 
का भाग दुशालेसे ढका हृश्राथा। घडी बघा दायां हाथ दुशालेके ऊपर से 
सीने पर रखा धा । दायां हाय मृडकर सिर की श्रोर चला गया था । उसकी 
मुट्ठी में पांच रुपये काएक नोट था। 

मुह का साफ फोटो लेनेके लिए सिर के नीचे एक ईट रख दी गई । फोटो 
लेने के बाद शव की तलाशी ली गई। उसके पास प्रथमश्रोणीका टिकट 
नं ० ०४३४८ तथा रिसवेशन सिलिप नं ० ४७१०६ प्राप्त हूए 1 उसके हाथ 
पर बन्धी हुई च्ड़ी पर "नाना देशमुख नाम श्रंकित था । उसकी जेव से २६ 
रुपए भी प्राप्त हए । 

हस स प्राप्त सामग्री के भ्राघार पर जब पुलिस उस प्रज्ञात व्यक्ति का 
पतान लगा सकी तो उसे श्रज्ञात' व्यक्ति घोषित कर पौष्ट-माटेम के लिए 
भेजने की व्यवस्था की जाने लगी 1 नागरिक सुरक्षाके प्रहरी (पुलिस) ६. 
घंटे के पश्चात्‌ शव को प्लेटफामं परे प्राये ग्रौर उसी कीधोततीसे जो वह्‌ 
पहने था, उसे ढक दिया गया । 

मामूली-सी दुघंटना होने पर लोग इकट्ठे हो जाते है तो एक व्यतरित का 
शाव भाने पर स्टेशन पर थोडी बहुत हल चल मच जाना स्वाभाविक, था । उसं 
हलचल मेँ स्थानीय रेलवे के कर्मचारी श्री वनमाली भदटराचायं न, जिसने 
दीनदयालजी को देखा हृभ्रा था, उस श्रथम श्रेणी में सफर करते वाले", 
श्नानादेशमुख की घड़ी वाले,' पुलिख के-शब्दो में श्रजञात ग्यञति' को पहचानकर 
बता दिया--े तो जनसंघ के प्रधान पं दोनदयाल उपाध्याय ह ।' 
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(॥ ३५) 


लागरिक सुरक्षा के प्रहरी देश के इस प्रमुख, प्रसिदढ एवं महान्‌ ग्यक्ति 
को पहुचानने पर भी "ये दीनदयाल उपाघ्याय ह", सानने-पहचानने से इन्कार 
करदे, तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए । वे उसको श्रज्ञात' ही 
रखना चाहते होगे ॥ 

वह कायंक्ता भी कत्तेष्य-परायण नागरिक होगा । उसने पुगलसराय के 
जनसंघ अ्रधिकारियों को इस दुर्घटना की सुचना दी । पलक भपकते जनसंघ के 
्रतेक कार्यकर्ता स्टेशन पटहुच गए । उधर, पुलिस ने लखनऊ से टिकट नम्बर के 
ध्राधार पर फोन पर दीनदयाल उपाध्याय' नाम की पुष्टि पहले ही कर ली 

श्रौर वह्‌ भन्ञात व्यवित' पुलिस को “पं. दीनदयाल उपाघ्याय' विवश्ता- 
वरा सानना पड़ा । 

>< >< >< 

संसद्‌ का बजट-सत्र प्रारम्भ होने के कारण ११ फरवरी १६६८ को 
भारतीय जनसंघ संसदीय दल की बैठक नई दिल्ली मे होने वाली थी । दूसरी 
शोर पटना मे बिहार-प्रदेय भारतीय जनस घ की कायं-कारिणी की मीटिगं 
होने वाली थी । 

१० फरवरी को प्रातः ८ बजे विहार-प्रदेश जनसंघ संगटन-मंत्री श्री 
श्रदिविनीकुमार का फोन पं° दीनद्काल जी के पास लखन प्राया । भ्रदिवनी जी 
ने उनसे पटना मी्टिगमे सम्मिलित होने का भ्राग्रह किया था । दीचदयाल जी 
ने उन्हे एक शतं पर स्वीकृति प्रदान कर दी कि महामंत्र श्री सुन्दरसिह भंडारी 
ने नई दिल्ली मँ संसदीय दल की मीटिग से ागलेने काम्राग्रहन किया तो 
वे श्रवश्य भ्राएगे । 

लखनऊ प्रवास मे दीनदयाल जी श्रीमती लता खन्ना के धर ठहरे हए थे ॥ 
श्रीमती लता खन्ना उनकी घमं बहिन ई । 

श्रन्ततोगत्वा पठानकोट-स्यालदहं एक्सप्रेस से पटना के लिए प्रथम श्रेणी 
की सीट वृक करवा ली गई । यह गाड़ी ७ बजे सायं ललनऊ से चलती दै। 
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(१ .रर ) 


दीनदयाल जी के पास एक सूटकेट, विस्तरा श्रौर पृस्तकों का भोला तथा टिफन 
थौ । वे श्रपनी सामान्य घोती पहने ये । उन्होने शरीर पर एक निना बाजु, जेब 
वाला, घरेलु खह्र का बनियान, उसके ऊपर शफ्तालु रंग का विना बाजू घरेलु 
स्वेटर, उसके ऊपर फंवटी निभ्ित पुरे बाजु का स्वेटर, उसके ऊपर गर्दन तक 
कां हलका पीला स्वेटर पहना था। इन सवके ऊपर गहरे रंग पर पदमीना 
कृता था । फिर एक नई भरे रंगकी चैक द्जिदन की ऊनी जौकिट 
पहने थे । कथे पर ऊनी शाल था । कहते है, पंडित जी को सर्दी बहुत लगती 
थी . अ्रतः इतने वस्त्र पहनना स्वाभाविक हीथा। 

श्री रामप्रकाश गुप्त (उत्तर-प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमत्री) तथा श्री 
पीताम्बरदास (सदस्य उत्तर-प्रदेश विघान परिषदू, श्रव संसद सदस्य)  पंडिते 
दीनदयाल जी को स्टेशन पर विदा कर्ने वालों मै प्रमुख थे। 

इस एक्स की विशिष्ट बोगी का श्रध भाग तृतीय श्रेणी काथाश्रौर 
शेष श्राधा प्रथम श्रेणी काथा। प्रथम श्रेणी का मागं कौरिडोर रूप कार्या, 
जिसमे “ए”, “बी' भ्रौर सी" तीन कम्पाटमेण्ट थे । "ए" कम्पाटेमेण्ट मे ४, ष्वीः 
भ २ तथा “सी' में ४्सीटेथीं। प° दीनदयाल जी का टिकट ए" कम्पार्टमेण्ट 
कै लिए सुरक्षित किया गया था। इसी डिच्वे मेः दूसरा टिकट श्री एम, पी, 
सिह का था, जो भारतीय मौगोलिकफ सवेक्षग्र के ्रसिस्टेन्ट डायरेक्टर थे श्रौर 
पटना के समीप ^रखा की खध्नों' में तोन मास के प्रिक्षण'पर जा रहै थे । 

कम्पारमेट "बी' उत्तर-प्रदेशीय विवान-परिषद्‌ के कांग्रेसी सदस्य श्री 
शौरशंकर राय के लिए सुरक्षित था; जो वाराणसी जा रहे थे । कम्पाटंमेट 
सी" मे “मेजर एस. एल. शर्मा" थे, जो वाराणसी ना रहे थे इनका टिकट 


नं १६१७१ था । ४ 
सुविधा कीदष्ट्ि सेश्री रायसे प्राथंना करने पर दीनदयाल जीते सीटें 
परस्पर, परिवतित कर लीं । ५ 


>< 


लंखनऊ से चलकरं गाड़ी बाराबंकी; पंनाबाद, श्रक 


घरपुर, शाहगंज, 


©©-0. 1.98 >. #॥81111011811 31185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66810011 


{------------- 


0) 


जौनपुर, वाराएमी ठहरती है ओर इसके पश्चातु मुगलसराय जंकशन 
रुकती दै । 
जौनपुर स्टेशन पर राजा जौनपुर के महाराजा के सेवक श्री कन्दैयाजी 
१२ जे के लभभग दीनदयाल जौ से मिलने श्राए । कर्हैया जी ने प्रारक्षस 
सिलिष पर पंडित जी का नाम पदुकर खिड़की हार खटखटाया । पंडित जी 
तत्काल नहीं उठे । कन्हैया ते ५१७0४०४ करके श्रावाज लगाई, लेकिन 
ह्वार खोलने कोई श्रनुचर नहीं श्राया । दसी बीच पंडित जी उठ गए श्नौर 
गाडी से नीचे श्राए। कच्दैयाजी ने महाराजा का एक पत्र दीनदयाल।जी को 
दिया । महाराजा जौनपुर दीनदयाल जी के भित्र ह । 
पंडित जी का चरमा क्योकि ग्रन्दर था, अतः वे पत्र पठने के लिए कर्दैया ` 
जीको भी ्रपने साय बोगी पेले श्राए | वंडित जी ने पत्र पढ़ाःश्रोर शीघ्र 
ही उत्तर देने की वात कदी 1 माड़ी चलने वाली थी, ग्रतः पंडित जी कन्हैया 
को बोगीः के द्वार तक छोड़ने ्राए । गाडी १२-१२ पर जौनपुर से चली । 
स्यालदह्‌-पठानकोट पटना नहीं जाती । ्रतः मुगलससाय स्टेशन पर 
जव यह्‌ गाड़ी २.१५ बजे प्लेटफोमं नं ० १ पर पहुंची, तो यह बोगी इस 
गाड़ीमे काट कर, शंटिग करके दिल्ली-हाबङ़ा मै जोड दी गई जो २.५० बजे 
रवाना हुई । # =| 
विहार जनसंघके श्री कलाशपति मिश्र पंडित जी के स्वागताथं प्रातः ६ 
बजे स्टेशन पहुचे ! उन्होने लखनऊ बोगी देखी । वह खाली थी । उन्होने 
सोचा सम्भवतः पंडित जी प्राए दही नहो ग्रौर भंडारी जी के श्राग्रहु करने पर 
दिल्ली चले गए हौं । † 
त्रातः ९-३० बजे “मुकामा' स्टेशन पर किसी ने न्वी" कम्पाटेमेट मे सीटके 
नीचे एक अरटैची देखी । उसने वह्‌ रेलवे श्रधिकारियों को सौँपदी। यहं 
शररची पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की यी । 
इस प्रकार पण्डितः दीनदयाल उपाघ्याय वटना केलिए गाडीमें वेठेये, 
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(+ २९४ ) 


किन्तु किसी वुश्क्र ने उन्हं परलोक पचा दिया । 
>< >< >< 

मेजर शर्मा घनी गलमोच्छा वाला व्यवित था, जिसने खाकी वस्त्र पहनेथे, 
कितु न तो उसने टोपी पहनी हू थी, नही कोई संनिक पद-चिन्ह्‌ लगाया 
हभा था । उसने कन्डेकटरगाडं को कहा फि वह॒ उसे बनारस स्टेशन पर जगां 
दे। बनारस स्टेशन पर कंडेक्टरगाडं श्री कमल जब मेजर शर्मा को जगाने 
भ्राया तो दीनदयाल जी के कूपे के द्वार-मागं पर ही एक व्यक्तिने प्र॑ग्रेजीमे 
कह दिया कि-- 

(ला० 18 ०0०6 10 "० (ण्णफए७य०४. भका = 30९ 18६ 
8176805 207 000 8 80817}. (सी कूप में कोई नहीं है। मेजर 
शर्मा शाहगंज मे पहले ही उतर चके ह । ) श्री एम. पी. सिह ने भी उस व्यविति 
कोदेला जो गाड से कह रहा था कि मेजर शर्मा चले गए । वहु व्यवित दीन 
दयाल जी का शाल ्रोढे श्रौर उस शाल से अषना राधा मुह ढ्के था । कलीन 
शेव भी था ग्रोर पाजामा पटने था। गाडंश्रौर श्री सिह ने उन्हे श्री दीन" 
दयाल समभा, परन्तु वे दीनदयाल जीन ये। कारण, दोनदयाल जी सदा 
घोती ण्हनते थे । दुसरे, उनके मुं थीं । तीसरे, वे प्रायः भ्रग्रजी नहीं 
बोलते थे । ~ 

>< >< > 

श्री एम. पी. सिह वाराणसी से मुगलसराय तक जागते रहे श्रौर सिगरेट 
पीते रहे । शुगलसराय स्टेदान पर वे बाथरूम जाना चाहते थे । बाथरूम का 
, श्रन्दर से ताला लगा होने के कारण उन्होने सममा कि सहयात्री दीनदयाल 
जी श्रन्दर है । वह बोगी के दूसरे बाथरूम म चले गए 1 बाहुर्‌ भ्राने पर उन्होने 
देला कि दीनदयाल जी का बिस्तर खाली है । 

>< >€ त >< 
मुगलसराय स्टेशन पर एक २२ वर्षोय ललता नामक लड़का दीनदयाल 
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जी क विस्तर को जल्दी-जल्दी लपेट रहा था । श्री एम.पी. सिहं ने जब इसका 
कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे पिताजी यहीं उतर गए हँ श्रौर वह 
उनका सामान लेजारहादै। शीघ्रतामें प्लेटफँमं पर विस्तरमे से एक 
फादल निकल गर्‌ । ललताने उसे उठाया श्रौर विना बि विस्तर मे रख 
लिया । ललता को इस विस्तरे कौ सूचना "राम प्रवध'ने दी थी जौ पुलिस 
संरक्षणमेहै। 

उसने यह विस्तरा ४० रुपए मेँ भ्रन्य व्यक्ति जिसका नाम भी ललता है, 
को वेच दिया । पंडित जी की जाकेट नौर कुर्ता "मरत डोम" नामक रेलवे- 
भंगी से प्राप्त हूना है । वह भी पुलि संरक्षण मेरहै। 

>< >< >< 

मेजर शर्मा, जो भ्रव तक रहस्यपूणं ग्यवित बना हुश्रा था, उसकी कहानी 
भी पतालग गईटै। इसका पूरा नाम पेजर सुरेन्द्र मोहन शर्मा है । भारतीय 
सेना मे यह वस्तुतः मेजर है 1 यह गोभोह होते हए लखनऊ से रांचीजा रहा 
था। उक्ते कथनानुसार उने दो स्थानोंकाश्रारक्षण प्राप्त किया था। 
प्रथम, उस बोगी मे जो सीधी गोमोह जाती है । द्वितीय, दीनदयाल जी वाली 
बोगी मे, किन्त्‌, वह दीनदयाल जी वाली बोगौ मे गया ही नहीं ॥ 

पठानकोट एक्सप्रेस कौ वह मनहुस बोगी नं० १६३५; जिसमें दीनदयाल 
जी प्रन्तिमि यात्रा कर रहे थे, १ फरवरी को ६.१५ बजे सायं हावड़ा पहची 
पनीर ७ बजे सील कर दी गई । यहां दो विशेषज्ञो ने इसकी जच कौ । 

१३.२.६८ को बह बोगी = डाउन तूफान एक्सप्रेस के साथ जुढ्कर 
कलकत्ता से रेल सुरक्षा दल के इन्सपेक्टर श्री सुबोध मुखर्जी के संरक्षण मे 
मुगलसराय पहूंची । १४.२.६० को प्रातः १० बजे के लगभग इन्स्येक्टर 
जनरल पुलिस की उपस्थिति में उसकी सील तोडी गई । कलकत्ता के तीन 
छाप विशेषज्ञं ग्रीर दिली के ्रपरा्च श्रनुसंवान के दो विशेषज्ञ न बोगी में 
सवप्रथम प्रवेश किया श्रौर बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल की। 
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हृत्या करनैः वाले, इतने चतुर श्रौर सिद्धहस्त थे-कि उन्होने हव्या के उपरांत 
पकडे जाने मे सहायक बोगी के प्रत्येकः चिन्ह को मिटादिया था। इतनार्ह 
नहीं पटना मे भोला रावत नामक भंगी ने यह्‌ बताया कि किसी सम्य दिखने 
बाले ग्यवितिने मुभसे इस बोगी को साफ करने के लिए कहा \ जन बोगी साफ 
कर दी गई, तब भी. वह व्यक्ति उस बोगी में चढ़ा नहं । 

दूसरी भ्रोर, हावड़ा स्टेशन पर जव यहं वोगी पहुंची तो बाथरूममें 
चाय पीने,वाजला मिट्टी का एक कुल्हड मिला जिसमें प्रन भी फिनादइल रखी 
थी । लगता.है' हत्यारों ने फिनाद्ूल से बाथल्म को साफ करवा दिय) था। 
साधारणः रेलवे भंगी फिनाइल के लिए कूुलदृड नहीं, टीन का डिव्ना प्रयोग 
करते है । 


> >< > 
मुगलसराय स्टेशन के एक पोट॑र के कथनानुसार इस बोगी को श्राघा 


घंटा मुगलसराय याडं मे खड़े रखकर विलम्ब करने के लिए किसी श्रेष्ठ वस्त्र 
चारी व्यविति ने ४०० रुपये देने की वात कही थी । कितु (तुफानः स्वतः भ्राघा 


घंटा लेट श्राया था, श्रत: जानवर कर रोकने का कोई कारण न था; 
> >< >< 
दीनदयाल जी के सिर के पीले, सिर ग्रौर गर्दन के बीच जरा दायीं श्रोर 


हटकर चोट कौ गई है । परिणामतः वह स्थान कुचल गया है । उनका एक 
पैर ्रौर एक हाथ वहूत बुरी. तरह से तोडे हुए दै । उनकी छाती की पसलियां 
भी तोडी हुई है । 

पुस्तक लिखने तक इस नृशंसः हत्या के सम्बन्छ मे जो भी-विवरण प्राप्त 
तो सके, वह सम्मिलित.कर लिए-गएःहै । हत्या की -जांच प्रायः -समाप्त 
हो की है। रामध्रवध भ्रौर भरतडोमने थला चोरी करते समय पके 
जाने के कारण दीनदयाल जी की हत्या करदीदहै, इस कहानी प्रर गुप्तचर 
बिभाग विश्वास, कर रहा है । श्रौर शीघ्र ही इन दोनों व्यक्रिों पर हत्या, का 
मुकदमा चलेगा । -@ 
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शव दिल्ली पहूचा 


शाष्ट-देव के मन्दिरमे जीवन का क्षण-क्षण ग्रपित करने वाले महान्‌ 
देशभक्त का काया-कुसुम ही राष्ट्‌-देव कौ प्रपित हो गया। भ्राजवे नहीं, 
उनका पाथिव ररीर दै । उनकी वाणी मूक हौ गई। उनका शरीर वारा- 
णसी के पौस्टमाटेम कक्षमें रखा.्रा है। 


पोस्टमाटंम-स्थल पर तीन श्रोर से संव-जनसंघ अ्रधिकारियोंको तार 


द्वारा बुलाया गया दै । परम पूजनीय गुरु जी को प्रयाग में सुचित किया गया॥ 
उत्तरप्रदेश के तत्कालीन उपमरख्यपंत्री श्री रासभ्रकाश्च गुप्त को लखनऊ सूचित 
किया गया है, किन्तु पंचा ्रभी कोई नहीं । 


इधर, दिल्ली में श्री प्रटलविहारी वाजपेयी की कोटी पर लगभग १० घजे 
हि 
(४१) 
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लखनऊ से फोन श्राया । ्रटल जी उस समय १, फिरोजशाह रोड पर जनसंघ 
संसदीय दल की कायेकारिणी की बैठक मे भाग लेने गए हुए थे । फोन उनके 
रसोहया बिरज्‌ ने सुना । फोन था पं० दीनदयाल जी की हत्या की सुचना 
देने के लिए । 

बिरजू ने तुरन्तफोनसे श्रटलजोको सूचनादी। कायंकारिणीकी 
बैठक रुक गई । बैठक में उपस्थित सभी लोग स्तन्ध रह गए । श्रटलजी ने 
सवेप्रयम ललनऊ फोन करके इस दुःलद समाचार की श्री रामप्रकाश गुप्त से 
पुष्टि कराई । फिर प्रटल जी श्रौर बलराज मघोक रेलवे के राज्य-मन्तरी श्री 
परिमल घोष को कोटी पर गए श्रौर मुगलसराय स्टेशन पर्‌ घटी हृदय-विदा- 
रक घटना का विवरण चाहा । श्रौ घोष ने.मूगलसराय स्टेशन फोन किया 
प्नोर सम्पुणं विवरण इन दोनों नेताश्रों को बताया 1 


इधर भ्रटल जी ने बनारस के जिलाधीश से फोन पर बातचीत की । इस 
प्रकार सब विवरण प्राप्त कर इन नेतारो ने दो निणंय किए --(१) शीघ्राति- 
शीघ्र वाराणसी पर्हुचा जाए; (२) उनका दाह-संस्ार दिल्ली मे किया जाए 
वाराणसी जाने श्रौर वहां से शव लाने के लिए विशेष विभान का प्रबन्ध 
करने का यत्न किया जाने लगा । श्रौ कंवरलाल गुप्त भ्रौर ग्रटल जी ते गृहमवरी 
श्री चह्वाण से इस सम्बन्ध मे बातचीत की प्रौर उधर बलराज मघोक उद्यन 
मंत्री श्री करणसिहे से बातचीत करने दौड़े । ˆ 
भाग-दौड़ सफल हुई । कुख ही मिनटों में गृहमंत्री श्री चह्वाण के निजी 
सचिव ने फोन से भारतीय 'वायुसेना के विमान कां प्रबन्ध होने की सुचना दी । 
वायुयान का प्रबन्ध हौ चुका था । फलतः परस्पर विचार कर्‌ श्री श्रटल- 
विहारी वाजपेयी, श्रौ बलराज मधोक श्रौर श्री जगदीशप्रसाद माथर पालम 
हवाई शर के लिए रवाना हो गए । पालम हवाई भरड्ढे से वे भिलिटी कोच क 
दारा मिलिढरो ठकमिकल एरिया" मे 7 ५ वे पटे । हवाई जदान गहत 
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ही तैयारथा। तीनों नेताश्रोंके वेते ही वह २ बजकरं १० भिनटं पर 
वाराणसी > लिए उड़ चला । 

ये तीनों नेता ४ वजकर २० मिनट पर वाराणसी हवाई श्रडडे पर उतरे । 
हवाई श्रड्‌डे पर जनसंघ के स्थानीय कायंकर्ता तथा पुलिस-श्रवीक्षक उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । इनके पहंवते ही एक कार इन्हे लेकर पोस्टमाटंम स्थल 
को रवाना हो गई । 

भ्रतिरिक्त जिलाधीशश्री चि््रांगणरसिह जी पहने ही इन नेताश्मों की 
तलाश में उधर श्रारहैथे | मागं मेँ दोनों कारों का मिलन हुभ्ना । श्री चित्रा- 
गरसिह जीने इशारे से इनको कार स्कवाली। श्रव इन्हे जात हृभ्रा कि 
पं० दोनदयाल जीका पाथिव शरीर पोस्टमाटंम स्थल पर प्च चुका 
है। मुगलसराय से उनकाशव पुलिस एम्बुलेसमें एक वैच पर लिटा 
कर लाया गया था । बडे दुःख का विषय है कि प्रखिल भारतीय नेता कै लिए 
स्टेचर तक का प्रयोग नहीं किया गया । 

पाच सवा-पांच वजे के लगभग श्रतिरिक्त जिलावीश सहित श्री श्रटल- 
विहारी वाजपेयी, श्री बलराज मघोक श्रौर श्री जगदीशभ्रस।द माथुर पोस्ट 
माटंम स्थल पर पटच । 

श्री भाऊराव देवरस, जो शक्र मुगलसराय पहुंच चके थे, पुलिस गाडी 
जिसमें पंडित जी का पार्थिव शरीर रखा था, के साथ-साथ वाराणसी पचे । 

हषर ५.१५ के लगभग लखनऊ से श्री रामप्रकाश्च गुप्त (उत्तर प्रदेश के 
तत्कालीन उपमुख्य मंत्री) ्नौर श्री गंगाभक्तसिह (तत्कालीन सहकारी मंत्री) विशेष 
विमान से वाराणसी हवाई श्रड्डे पर उतरे भ्रौर सायं ५.३० बजे पोस्टमाटेम 
स्वल पहुंच गए । 

पोस्टमाटंम करनेसे पूवं गुरुजी का भ्राना श्रावश्यक था। श्रत 
प्रतीक्षा की गई। वे भी दाई षष्टे करि यात्रा के.बाद कार दवारा पोस्टमाटम 
स्थल पर पहुंच गए । उनके साथ सवरौ प्रभुदतत ब्रह्मचारी, प्रो° राजेन्द्र 
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सिह (प्रात प्रचारक उत्तर प्रदेश) माधव देशमुख तथा डो° प्रावा थद । (गुर 
जी के निजी सचिव) भी प्राएथे। 


श्रव तकं लखनऊ सं श्री टम्बरेश्वरप्रसाट (तत्कालीन विचयुत्‌ एवम्‌ कृषि 
न्त्री, उत्तर प्रदेश), श्रीमती लता खन्ना (दौनदयाल जी कौ धमं बहन-- 
दीनदयाल जी लखनऊ में इन्हीं के घर ठह्रते थे-नगर निगम कौ सदस्या) 
तथा भ्रन्य नेतागण भी पहच गए । 

उघर पटना से प्रमुख श्रविकारीगण भी कार द्वारा वाराणसी-पोस्ट- 
साटेम स्थल पर पहुंच गए । इनमे सवेश्री ठाक्रुरप्रसाद एडवोकेट, रामदेव- 
महता (भू. पू. सहकारिता मन्त्री, बिहार) विजयकुमार मित्र (सू. पू. कृषि एवं 
लघु मध्यम सिचाई मन्त्री, विहार) कलार मिश्र {विहार प्रदेश जनसंच के 
मन्त्री) तथा भ्रद्विनीकुमार (विहार प्रदेश के संगठन मन्त्री) प्रमुख थे । 

राष्टीय स्वयंसेवक संघ के सभी प्रमुख कायंकर्ता जौनपुर शिविर में गये 
हुए थे, ग्रतः बहु-संख्या मे वे उस समय उपस्थित न हो सके । 

गुरुजी के भ्राते ही हलचल मच गई। उपस्थित जनता मे सिहरन सी 
हई । लोग रोने लगे, सुबकियां भरने लगे । 


गुरु जी, प्रभूदत्त ब्रह्मचारी सहित पोस्ट टेम कक्ष में गये । उनके पीछे 
भ्रन्य श्रधिकारीगण एवं मन्त्री भी पंच गये । प्रभूदत्त ब्रह्मचारी शव के पास 
पहुंच कर मन्त्र उच्चारण करने लगे । दीनदयाल जी का पाथिव शरीर देखते 
ही गुरु जी एक-दम स्तब्च रह गये । उनके मुँह से केवल ईतना ही निकला, 
शप्र इसे क्या हो गया ?" 

एक क्षण के लिये हिमालय भी डोल गया । गुरु जी की भ्रांख छल-छला 
श्रां । वे बार-बार नाक से बहते हुए पानी -को पोंने लगे । दो-तीन नार उन्होने 
उक्त शब्दो को दोहराया । मानों उनका मस्तिष्क श्रपते श्रन्यतम शिष्य के शव को 
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देखकर कुं सोच नहीं पा रहा था 1 इतना महात्‌ भ्राघात गुर जी कसे सह 
पाए, यह्‌ जगस्नियन्ता ही जानता होगा । 

थोडी देर बाद गुरु जी बाहर भ्रा गये श्रीर वाराणसी के संघचालक डां° 
बनर्जी के साथ सायंकालीन “सन्ध्या के लिये उनके घर चले गये । 

शव-परीक्षण प्रारम्भ हुश्रा । जनता शांत भाव से श्राह प्रौर सिसकियाों 
के बीच श्रपने प्रिय नेता के शव-परीक्षण कौ समाप्ति कौ बाट जोहने लगी ॥ 
प्रतीक्षा की घड़यां भी लम्बी हौती है । फलतः यह्‌ समय काटे से नहीं कटता ` 
था यह दुघटनाहैया हत्या है, इस विषय पर जनता मे श्रपनी-श्रपनी बुद्धि 
प्रनुसार बातचीत चल रही थी । 

शव-परीक्षण प्रारम्भ होने पर सर्वश्री बलराज मघोक श्रौर रामप्रकाशः 
गुप्त पुलिस को लेकर दुर्घटना-स्थल देखने चले रये । 

एक घण्टे से भ्रधिक समय शव-परीक्षण से लगा । शव्र-परीक्षण के पश्चात्‌ 
हव जनसंघ के नेताग्रों को सौपा गया । 

शाव एक स्ट्रेचर पर लिटाया हृश्रा था। इस समय दीनदयाल जी की 
मूखाछृति सामान्य थी, किन्तु एक श्रांख पर कुछ सूजन थी॥ 

जनसंब-नेताम्नं ने पोस्टमाटंम की रिपोटं प्रास्त करनी चाही । डाक्टरोने 
पहले तो मन। किया, फिर "पुलिस को दे सक्ते है" का नियम बताया । भ्रन्त- 
तौगत्वा श्रगले दन श्री रामप्रकाश्च जी गुप्त (तत्कालीन उपमुल्यमत्त्री उत्तर 
प्रदेश) को रिपोटं दे दी जाएगी, यहं भ्रइ्वासन प्राप्त कर्‌ ग्रधिकारीगण को 
संतुष्टि हई । 

शाव बाहर श्राति ही जनता श्रपने श्रिय नेता के दक्ष॑नाथं शरीर माल्यापेण 
करते कै लिए हट पडी । पुष्पों कौ वर्षा ्रारम्भ हो गई । रोने, सिसकने, 
श्राह भरने श्रौर ॒सुवकियां लेने की ह्विनि उस गम्भीर वातावरण को श्रौर 
श्रधिक दुःखग्रस्त बना रही थी । 
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:.“' इसी वीच शव कोः हवाई श्रे तक पहुचाने, के लिए टक भी श्रा गया धा। 
इधर, श्री गंगाभक्तजी, श्री प्रवल जी एवं श्री जगदीश माधुरकारसे 
हवाई श्रं के लिए चल दिये। हवाई श्रा पोस्टमाटंम स्थल से १३ मील 
तथा शहर से १६-१७ मील दूर दै । . इन्होंने प्राकर वायुयान मे शव॒ भली- 
भाति रखने एवम्‌ अ्रधिकतम सवारी ले जा सकने के वारे से पुखछताछ की । 
हवाई जहाज मे १८ सीटेथी। ६ एक श्रोर, £ दूसरी श्रोर। वीचमें 


पर्याप्त स्थान खाली था। श्रतः दिल्ली प्रधिक लोग साथ ज। सके, एेसी 
जानकारी प्राप्त हो गई । 


उर्‌ श्रपार जन-समृदायके मध्यस्टचरको टृकमे रख कर हवाई शर 
लाया गया । 

टक पर से स्टरेचर सावधानी से उतार कर वायुयान मे रख दिया गया । 
स्ट्रेचर वागरुयान मेँ इस प्रकार रखा था कि दीनदयाल जी कासिर पाइलेट की 
पोर तथा पैर वायुयान की दुम को श्रौर थे । दिल्ली चलने वालोंकेनामका 
निणंय ले लिया गया । इवर सरव॑श्री वलराज जी रौर रामभकाश गृप्त, दोनों 
दुघंटना-स्थल देखकर हवाई श्रङ्‌डे पर पंच गए । वायुयान से १२ प्रधिकारी 
दिल्ली भ्राने वालेथे । वे सव हवाई प्र्‌डे पर उपस्थित धे, क्रतु हवाई जहाज 
को. चलने कौ श्राज्ञान दी जां सकी- कारणाय जीकोग्रभी श्रानाथा। 


१५-२० मिनट पश्चात्‌ गुरु जी तया भाउराव देवरस कार मे पहु 
गए । उनके पचते हौ उपस्थित जनसभदाव ग्रौर संघ एवं जनसंघ के कायं 
कर्ता श्रामने-सामने मुंह करके दो पंक्तियों मे खड़े हो गए । गुरु जी जनता के 
मध्यसे गजर कर वायुयान कौ सीदियों पर चद्‌ गए 1 

प्रषने योग्यतम स्वय सेवक को भ्रन्तिम श्रद्धांजलि 
भ्रपने दोनों हाथ दीनदयाल जी के मुंह के ऊण्रसे लेकर 
नेत्रो को लगाये । इसो प्रकार की प्रक्रिया उन्होने तीत 


देने के लिए गुरुजीने 
छाती तक लाति हुए श्रपने 
न बार कौ श्री भाउ- 
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संय देवर ने जव शव-द्शन किए तो वे श्रत्यन्त विह्वल हो रो पडे, गिर पडे 1 
गुरु जी ने जव यह्‌ देखा तो कहा, “इन्दे सम्भालो कोई 1 ‡ 

्रौर गुरुजी इस प्रकार श्रन्ति श्रद्धांजलि देकर वायुयान से नीचे उतर 
स्नाय । पुव की मृष्यु पर पिताकोजो शोक होता है, वही गुरुनौ के भ्रन्तःकरणं 
मे छाया हरा, चिन्तुश्ची गुरुजी न केवलं" राष्ट़ीय स्वयंसेवक संघ के 
सरसंघचालक होने के नाते सामाजिक एवं रष्टय नेता ही हैः श्रपितुं वे 
भ्राव्यात्मिक महात्मा भीदहै, योगी सं्याप्नी भीँ इसीलिए इस महान्‌ 
श्राच्रातत को नीलकंठ की माति पी गए 1 केवल.इतना ही कहं पाए, हे,प्रभु' ! 

रात्रि & बजक्रर १० मिनिट पर भारतीय वायुसेना का ठवाई जहाजः पं० 
दीनदयाल जीके श्व को लेकर बनारस से दिद्ली के लिए रवाना हृग्रा। 
हवाई जहाज में सर्वश्री श्रटल जी, बलराज जी एवं जगदीश माथुर के श्रति- 
रिक्त निम्नलिखित नेता दिल्ली. म्रा रहे थे -सवशरौ रामध्रकाश गुप्त, गंगाः 
भक्त सिह, रमेश चन्दर शर्मा एडवोकेट (लखनऊ), विजयकुमार मित्र (विहार); 
कौ लाकपति, मिश्च (विहार) श्रद्विनीकुमार (विहार) . माधवबादरू चिपाटी, 
टम्बरेश्वरप्रसाद तथा श्रीमती लता खन्ना (लखनऊ) । 

ध >< > 

न दिल्ली से डो. राजेनद्रभर्ीद मामे पर स्थित ३०, नम्बर कोठी संसद्‌ 
सदस्य हनि के नाते जनसंघ के प्रिय नेता श्रीर बतंभान अध्यक्ष श्री श्रटल- 
विहारी वाजपेयी का निवास स्थान ह । यदीं पर जनसंघ के केन्द्रीय-कार्यालय+ 
प्रमुख श्री जगदीशप्रसाद माथुर रहते ह । पण्डित दीनदयाल जी भी श्रपने 
दिल्ली निवास मे इसी कोटी म ठहरते थे । प्रतः वाराणसी से शव को .दित्ली 
लाकर इसी कोटी मेँ दशनाथ रखने का निश्चय हप्र । 
६८ रविवार को रति ८.०० बजे तक उक्त कोटी के भोजन्‌, 


फलतः १२.२. 
नने शव को रलने की परी व्यवस्था कर दी गई थी। एक्‌. 


कक्ष (डाइनिगरूम) 
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बड़े तस्त पर भगवा वस्त्रौ के मध्य विस्तर लगाया गया था । उसे गुलाब 
भरौर देके पुष्पोंसे सजायागयाथा। साथही श्रागनमे वकी चार 
सिल्लिर्यां रखी थीं । पुलिस-श्रधिकारी एवं एक मजि्टरेट पहने ही वहां पहुंच 
दके थे, जो यातायात एवं शव-दशंन के पश्चात्‌ जनता के बाहर जाने की 
व्यवस्था कर रहेथे। जनताके बाहर जाने के लिए कोटी के पादवं भागमें 
मागं बनाया जा रहा था । बल्ली श्रौर रस्ते श्रा चुके थे । 


सूचना मिली किं हवाई जहाज रात्रि ८.३० वजे से पुवं दिल्ली पष रहा 
है । भ्रतः सभी वरिष्ठ भ्रधिकारीगण, जिनमे संसद्‌ सदस्य श्री श्रीचन्द गोयल 
(चण्डीगढ़) श्री पीताम्बरदास जी, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री केदारनाथ साहनी 
भ्रादि थे, हवाई भ्रड्‌डा पालम चले गये । 

दिल्लो, नई दिल्ली की जनता एवं जनसंघ के कायंकर्ता सीवे पालम हवाई 
श्रड्डं पर पंच रहे थे । जो लोग वहां नहीं पहैच सके, वे प्रत्यन्त शोकातुर 
हर्य लिए, चेहरे पर वेदना के स्पष्ट चिह्व लिए हुए श्रटल जी की कोठी पर 
भ्रा रहे थे 1 राष्टरीय स्वयंसेवक-संघ का कायंकर्ता शिविर कुरक्ेत्र मे लगने के 
कारण प्रायः सभौ कायंक्ता एवं श्रविकारीगण वहाँ गए हृए ये । 

पुलिस श्रपनी प्रारम्मिक व्यवस्था मं संलग्न थी । सदीं होने के कारण 
प्राए हए स्वयंसेवक ओर जनता के लिए कोटी के बाहर के कमरे खोल दिए 
गएथे। वे वहँबैठगएथे। दूरभाष की दुदंशा थी। वह्‌ एक भिनिट के 
लिए भीशांतन हा पाता था। 


राति कै लगभग १.१५ वजे विमान शव लेकर दिल्ली पबा श्रीर 
११.२० वह्‌ भूमि पर उत्तरा । 


हवाई श्रडडे पर हजारों नागरिक, सामाजिकं कायंकर्ता, नगर-निगभ के 
सदस्य श्रौर महानगर परिषद्‌ के पषंद, रसद सदस्य, कार्यकारी 


एवं मुख्यक।यं- 
कारी पाषंद, नगर-निगम मे जनसघ के नेता उपस्थित ये । 
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वम्बई से सर्वश्री नाना जी देशमुख, बच्छराज व्यास, रामभाऊ गोडबोले 
(महाराष्ट परदेश जनसंघ के संगठन मन्त्री) तथा उत्तमराव लक्ष्मण पाटिल 
(महाराष्ट प्रदे जनसंघ के मन्त्री) हवाई श्रडडे पर शव के स्वागत के लिए 


पहुंच दके थे । 
ध्रात्र से जनसंघी नेता श्री जुपंड़ी यज्ञनारायण जी भी हवाई श्रड्डे पर 
पहूंच चुके थे । 


जनसंघ कायंकर्ताश्रों के श्रतिरिक्त विभिन्न राजनंतिक दलों के प्रतिनिधि 
भी उपल्थितये। इनम काग्रेस संसदीय दल के सचिव श्री चन्द्रशेखर भौर 
श्री बेकटासुश्रईं मी उपस्थित थे । 

वायुयान के ठह्रते ही जनता ने भ्रमर शहीद पं° दीनदयाल उपाध्याय : 
भ्रमर रहै" के गगनभेदी नारो से वायुयान का स्वागत किया । दूसरी रोर 
श्रनेक नर-नारियों के रोने की श्रावाज तीव्र होती जा रही थी । सभी उपस्थित 
नर-नारियों की श्रांखों मेँ श्राप छल्ला श्राए थे श्रौरवेश्रपने रूमालोंसे उन्हे 


रोकने का असफल प्रयास कर रहै थे। 
सर्वप्रथम मुख्यकार्थंकारी पाषंद श्रौ विजयकुमार मलहोत्रा, महानगर 


परिषद्‌ के प्रव्यक्ष श्री लालङ्ृष्ण श्रडवानी, नगर-निगम के उपाध्यक्ष श्री बल 
राज खन्ना दिवंगत नेता को पुष्पांजलि श्रपितं करने के लिए विमान मे गये । 

थोडी ही देर मे स्वेश्रो शट्लबिहारी वाजपेयी, बलराज मघोक, विजय 
कुमार मित्र (बिहार) श्रौर जगदीश्च माधरुर श्रपने त्रिय साथी, नेता को घ्र्थी 
लिये हवाई जहाज से बाहर निकले । उनका बाहर निकलना था कि जनतामें 
विचत्‌ प्रवाहं की भांति एक सिहरन सी हो उठी, रोने कौ भ्रावाज तीव्रतर 
हो गई, उधर दीनदयाल उपाध्याय : प्रमर्‌ रहै के नारे गगन में गूजने लगे । 

र्लिग पर बहुत भीड़ थी । प्र्थीरेलिग कीभ्रोर लाई गर । जनतां 
पष्पवर्षा श्रौर माल्यापंण करने लगी । 

यहीं पर एम्बलंस गाडी खड़ी दी, जिसे शव रलकर ३०, राजेन्द्र मागं 
ते जानाथा। स््रैचरको गाड़ीमे रख दिया गया। गाड़ी मेँ श्री बच्छराज 
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(9) 

व्यास श्री जगदीश मायूर, नानासाहब देशमृख, दीनदयाल जी के ममेरे भाई 
शरी प्रभुदयाल शुक्ल श्रौर स्वामेष्वरनाथ जी बैठ गए । मागंदशंनके लिएश्वी 
प्रटल जौ ङ़ाइवर के समीप वाली सीट पर बैठ गए । न 

स्ट्रेचर को एम्बूलेन्स वैन में रख तो दिया, करिन्तु एक कठिनाई उपस्थित 
हो गई । वैन छोटी थी भ्रौर स्टरचर बड़ा । इससे एक प्रोर तो द्वार बन्द नहीं 
हो सकता था, दूसरी श्रोर स्ट्रेचर को भटके लगने से'हव को हानि पचने की 
भाशंका हो सकती धी । तीसरे, शरत ऋतु की रात्रि मे जवकरि वायु भी सा॑य- 
सय ध्वनि म श्रपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी, वैन-्ार खुला छोड़ना सर्दी 
को चनोती स्वीकार करना थां । कोई चारान देख श्री विजयकुमार मित्र, जौ 
स्वस्थ शरीर मे पहलवान लगते है, कोने की सीट पर श्राए श्रौर खिड़की का 
शीशा नीचे कर श्रपना मफलर्‌'उतार उसे खिड़की में से निकालकर स्टेचर से 
घेरा देकर प्रकड्क्ररः बैठ गए श्रौर सम्पूणं मागं वे इसी स्थिति में वैठे रहे । , 

शवयात्रा का यह कारवां पालम हवाई श्रं से चल पड़ा--३०, राजेन्दर 
मागं की ग्रोर्‌ । ' सवस रागे मोटरसाहकिल प्रौर स्कटर ये, उन पीं कारे 


धीं । तत्परचात्‌ एम्भूलेसं कार थी । 

, रात्रि लगभग ` एक बजे पंडित दीनदयाल जौ का पाथिव शरीर श्रपते 
निवास.स्थल पर पटहं गया । श्रटल जी म्पे साथी, भित्र, नेताको घर 
वापिस तोलेब्राएु, कितु उसमे ्रात्मान थो, जीवननथा। श्रग्रेजी की 
सूक्ति के भ्रनुसार “प्००० ४0९ एष्०पट्टा॥ ४९ ऊक्प0ः' १९६५ 

प्रौर शीघ्र ही, इस युग की महान्‌ विभूति; भारतीयता के ज्वलन्त प्रतीक; 
श्रम, सौजन्य श्रौर शालीनता के देवता एवं अ्रजातशत्र का पाथिव शरीर.बफं 
की .सित्लियों पर पते से व्यवस्थित एवं सुसज्जित स्थान (डाइनिग रूम) मेँ 
दशनां एवम्‌ श्रद्धांजलि भ्रपंणाथं रख दिया गया । श्रीमदूभगवत्‌ गीता की 


एक प्रति उनके समीप रख दी गई 1 धूप श्रर श्रगरवत्ती प्रज्वलित कर दी गई । 
गीता का पाठ प्रारम्भ हो गया। @ 
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मेरे वन्धु दीनदयाल | 


मेरे वन्धु दीनदयाल ! 
करई पन्ने लिखे 

श्रौर फाड दिए 

कहाँ को भेज 

लिखूं किस लिए ? 
जगत मे कोलाहल 
भीतर है सन्नाटा 

वेया कह क्या लुटा 
कितना बड़ा है घादटा-- 


सागरसादुःखरे 

छन्द बड़ा सीमितहै 
श्रब तो तुम्हारा वास 
हमसे प्रपरिमित है 
परंधियारे सी ग्रांषी 
मंडराती घटाने , 
तुम्हें छीन लिया । 

हमने भी क्या किया ?-- 
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१९ 
, 


तुम इतने भ्रकरेले थे 
श्रकेले ही चले गए ? 
केवल कु इलोक हौ 
युग को सुना गए 
जव कुटिल मौत 

किसी रूपमेंभ्राई 

सच वोलो, कुछ पूछा 
कु कह भी पाई 
याकियूंही, ^. , 
मरोड दिया हाय ! 
तिनके सा तोड दिया- 
मैने भी मित्र ञ्ब 

छन्द सव छोड दिया 
जोवन ही मोड दिया 
मुभ निष्ठा पर क्रोधहै 
सखष्टा पर रोष दै 


कहीं नहीं तोष है-- 


(^) 





भ्रनुकृति को प्रतिकृति 
प्रतिकृति को श्रपकृति 
बहुत बहुत सुना है 
बहुत बहुत सहा है 
कंसे कहाँ रहा है 
मेरार्मक्या कहु? 
फिर भी यह मानता हूं । 
भाव लोक बिन्दुमें 
तुम्हीं ग्रकेले नही -- 
एक युग था-एक गति धी 
भ्रब तो श्रगति है 

. मौन क्रम गति है । 
बहुत बड़ी छाती पर 
बहुत बड़ा घूसा है 
तेरी यह्‌ मृत्यु श्रिय 
मूस नहीं मूसा है- 
पसे भ्राहत, हो गिरे 
सूखे से पेड को 
निर्मम प्रहारोंसे 
मुका मुका दियाहो 


( 


५२ )} 


फिर खींच लिया दौ- 
नतो वह्‌ चौखा 

न कशषाखें चिट्लाई 
केवल कराहा 

न कुछ कह पाया 

ञो कुछ धा चाहा-- 


मुभे मनस्ताप है 

ने यह कहा नहीं 
चरण चरण बढ साथ 
छन्द छन्द भुक्रे माथ 
मेरौ श्रनुभूति रौर 
तेरा प्रतिबिम्ब साथ । 


मैने श्रकिचन 
प्रयाण अश्रु सिचन 
दूर बडी भीडसे 
जो कुद किया है 
वृत्त ही लिया है 
मेरा जो छन्द है 
तुेदेदियाहै। 


श्रौ सोहुनलाल श्रीवास्तव 
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प्रस्तिम दशन 

{दिनाङ्क १४ फरवरी, १९४८ 

३०, राजेन्द्रप्रसाद मागे भवन का महत्त्व श्राज किसी तीथं स्थान से कम . 
न था। 

श्ररुणोदय हो रहा था । विश्व के जीवन में स्पन्दन होने लगा था, किन्तु 
इस भवन मे एक महामानव शान्त भाव से चिरनिद्रा में विश्राम कर रहा था। 
गीतां का पाठ हो रहा था। सगवान्‌ भास्कर भी उस तपस्वी को श्रपनी 
श्रद्धांजलि श्रपित करने के लिए रक्त-रश्मि-माला लिए क्षितिज से ऊपर उढ 
रहे थे । लीजिए, भारत के उपश्रघानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई श्रपनी श्रद्धा 
जलि देने श्रा पहचे । उनके जाने के पदचात्‌ भारत को महामात्य श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी दिवंगत नेता के दशेनाथं भ्रौरं श्रद्धांजलि श्रपणाथं पहुंच गई । 
थोड़ी देर में राष्ट्रपति डँ. जाफिर हुसैन पंडित दीनदयाल जी को श्वदां- 
जलि देने पहुंच गए । शन्ति श्रौर गम्भीर वातावरणं श्रौर भी शौक निमग्न 
हो उठा, मानो शोक स्वयं सूतिमान होकर प्रकट हुश्रा हो । तत्पश्चात्‌ तो 
केन्द्रीय मन्तरिमण्डल एवं श्रन्य उच्च नेताग्रो मे ज्योति-पुरुष के दशेन कर, 
माल्या कर एवं 'रीथ' रखकर श्रपनी श्रद्धांजलि श्रपितं करने की मानो होड सी 
लग गई । इनमें प्रमुख नाम है-लोकसभा के भ्रव्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी, 
उपराष्टपति श्री वी. वौ. गिरि, श्रीमती. वायलट श्रलवा, श्री सत्यनारायर्विह, ` 


( ५६) 
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मः 


(क) 


श्री फखरुहीन श्रली श्रहमद, श्राचायं जे. बी. कृपलानी, श्रीमती सुचेता 
कृपलानी, हुमाय्‌! कबीर, काद्मीर के मुख्यमन्त्रौ बस्शी गुलाममुहम्मद प्रादि । 


पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के देहावसान का समाचार श्रावाङवाणी 
द्वारा समस्त भारत में फल चका था। भारत के कोने-कोने से लोग श्रपनेनेता 
के भ्रन्तिमि शंनोंके लिए उन्मत्त हो शीघ्रगामी साधनों का प्रयोग कर चले 
भ्रारहैथे। भ्राखिरक्यों न ग्राति ? उपाध्याय जी एक शहरकेन ये, एक 


प्रान्तकेनथे, वे तो समस्त भारतकेये। 
स्वामी शंकराचार्य की भांति उन्होने भारत का भ्रमण किया था। उनके 


सम्मुख हिमालय से लेकर कन्याकुमारौ तक, श्रासिन्धुसिन्धु पर्यन्त भारत का 
चित्र रहता था । उनकी दक्षिण यात्रा ने भगवान्‌ राम कौ दक्षिण-यात्राकी 
भान्ति उत्तर-दक्षिण का जो समभ्वय किया, वह जन-सावारण के श्राचार- 


विचार भ्रौर भावनामें ग्रहुट हो गया। 
रविवार ११ फरवरी की दोपहर से ही दिल्ली पर शोक श्रौर उदासी के 


बादल छाये हए थे । सोमवार प्रातः. भारी मन से लोग उ । सभी को नित्यकर्म 
से निधृत्तहो भ्राज करै पवित्रतम तीर्थस्थान पर जाने की चिन्ताथी। वह 
श्रद्ांजलि भ्रपित करने से कहीं वंचित न रह जाए, सभी के हृदय मे भय 
था । भूख-प्यास विलीन हो की थी । घर सेःनिक ने की शीघ्रता थी । 

& बजते-बजते राजेनदरधरसाद मागे पर राष्ट्राय पव॑ ११ श्रगस्त पर लाल- 
किले का-सा दृश्य बन गया ।, .मागे.प्रातः सेःही साघारण यातायात के लिए 
भ्रवसुद्ध कर दिया गया थःः। श्रद्धांजलि. भ्रपित करने वाली `जनता वाहन से 
पण्य.स्थल तक भ्रा-जा सकती थी । दर्शंनाथियों कीः पंक्ति लग गई; एक बहुत 
लम्बी पंक्ति जो ३० राजेन्द्रप्रसाद मागं से जनपथ-राजेन्द्रभरसाद मामं चौरहि 


को स्पशे करने लगी थी । विशिष्टः व्यक्ति एवं ्रज्ञानवश श्राय हए जन- 
सामान्य भवन के मुख्य द्वार पर मौ एकत्रित हो जति थे । 


नर-नारी, श्राबाल-चृद्ध मारी हदय से दशेनाथं उपस्थितये । धैयंका 
जांच टुटने पर भ्रश्नु-प्रवाह बह निकलता था । कपोलों पर भरतौ हई वृदो को 
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( ५५ ) 


पने कौ भी सुध नहीं थौ । निरन्तर बहती हई श्रश्रूनिकरिणी भी हृदय में 
प्रज्वलित शोकाग्नि को शांत करने मे विफल हौ रही थी । 

मुख्य द्वार पर विशिष्ट व्यक्तियों का मार्गदर्शन श्रौर उनके श्राने-जाने की 
व्यवस्था महानगर परिषद्‌ के दो सदस्य- सर्वश्री रामबान माहैक्वरी तथा केदार 
जी- कर्‌ रहै थे । समीप ही मूख्यका्यकारी पाषंदश्री विजयकुमार मलहोत्रा 
भवन की श्रोर मुंह किए प्रत्यन्त उदास एवं किकक्तंव्यविमूढ्-सी स्थिति मेँ बहुत 
देर तक खे रहै । व्यवस्था का निरीक्षण करते रहै । श्रव्यन्त उदास एवं 
उतरे हए चेहरे श्रौर रुदन ते भूजी हुई श्रालों वाले जनप्रिय नेता सर्वरी श्रटल- 
विहारी वाजपेयी प्रौर वलराज मवोक के दर्शन भी यदा-कदां मुख्य ह्वार पर 
हो जाते थे । व्यवस्था करने में संलग्न प्रन्दर-बाहर श्राते-जाते श्रनेक जनसंघी 
नेताश्रोंको देखा जा सकता था। इनमें सर्वश्रौ पीताम्बरदास, यज्ञदत्त चर्मा 
(पंजाव), शौ चन्द. गोयल (चण्डीगढ) के नाम उल्लेखनीय ह। 

मख्यद्रार कौ बाई श्रोर बाहर पार-पथ पर महापुरूष कौ काया को ले 
जाने वाले वाहन को पुष्प-मालाभ्नों श्रौर भगवा वस्त्र एवं जनसंघ-ष्वजों से 
भ्रलछ्ृेत किया जा रहाया। दक्टरसे टली फिट थी। राष्ट्रीय स्वयसेवक 
संघ के सन्जीमण्डी (दिल्ली) क्षेत के प्रमुख कार्यकर्ता उदास मुखाकृति एवं 
भारी हृदय से शव-रथ को सजा रहे घे । पूष्प्ैया बना रहै थे, श्रपने दिवंगत 
नेताको लिटने के लिए । मागं ध उन कहीं कण्ट न हो, पीड़ा न हो, उनको 
शान्त निद्रा भंगनहो। दैक्टर-टरालीका मेल श्राज काल-चक्रिका बनक्रर 
पंडित दीनदयाल जी की कायाकरी परलोकवाहिनी बनेगी । 


प्रा संसद्‌ का वजट भ्रधिवेशन प्रारम्भहो रहाथा। सदन के दोनों 
सदनों (लोकसभा प्रर राज्यसभा) में राष्ट्रपति डं० जाकिर हसन का 
भाषण होना था । संसद्‌. सदस्य न होते हए भी प० दीनदयाल जी को संसद्‌ 
कीश्रोर से श्रद्धांजलि दी जाए; प्रतः १०.४० वजे के लगभग स्वेश्री श्रटल 
जी, मघोक जी, श्रौचन्द गोयल, एम. एल. सोंषी भ्रादि नेता संसद्‌-सदस्य होने 
के नाते विवशतावश संसद्‌-भवन चले गए । 
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इधर, समय हवाई घौडे पर सवार हौ तेजी से दौडा जारहाथा, उधर 
श्रद्धांजलि भ्र्पित करने वालों कौ भीड़ उमड़ी चली भ्रा रही थी) पुलिसका 
पणं प्रबन्ध होते हृए भी कभी-कभी व्यवस्था गड़वड़ा जाती थी । ११.३० वजे 
के परचात्‌ कुछ विशिष्ट नेताभ्रों का प्रागमन हृश्रा । ११.३२ पर उत्तर-प्रदेश 
के मख्यमन्त्ौ श्रौ चरणसिंह श्रोर ११.३७ बजे पजाव के मुल्यमन्वी श्री 
लक्ष्मणसिह गिल श्रपपी श्रद्धांजलि श्रपित करने प्राए। दवार परश्री गिलने 
श्री विजयकुमार मलहोत्रा से हाथ मिलाया । 

१२ बजते-बजते दशंनाधियों ने पक्ति तोड़ दी। मुख्य द्वार पर सैकड़ों 


लोग प्रथम-प्रवेश के लिए प्रयत्न करने लगे । परिणामतः घुडसवार पुलिस 
को कत्तव्य बोघ कराया गया । मुख्य द्वार से मुख्य सड़क तक तीन श्रोर रस्सी 
से जन-सभदाय कौ रोकने का प्रयास किया गया । श्रव्यवस्था होने का एक 
प्रमुख कारण यह भी था कि शवयात्रा को तेयारी के लिए दरशंन-दार शीघ्र 
ही बन्द होने वाले, थे । समस्त उपस्थित जनता का श्रपने नेता को श्रद्धांजलि 
श्रपित कर पाना न केवल कटिन था, बल्कि पूरणतः ग्रसम्भव भी था । 

योड़ी व्यवस्था हो पाईथी कि १२.०३ वजे वाद जयप्रकाश नारायण 
एवं उनकी धममंपत्नी तथा १२.२६ पर सुरक्षा-मन्ी सरदार स्वणं सिह श्रपनी 
श्रद्धांजलि देने एवं माल्यापंण करने के लिए श्राए । सरदार स्वणंसिहजी 
स्रपनी कार मुख्य हार से काफी पे छोड भ्राए ये । श्रत: उनके प॑दल श्रागमन 
से जनता का ध्यान उघर प्राकर्षित होना स्वा्ाविकं था। दुसरे, एसे भ्रवसर 
पर भ्रधिकारीगण को प्रवंचना देकर मुख्य दवार से प्रवेश करने का प्रयत्न 
जनता के कुं लोग करते ही है । इसो भीड्-भाङ मे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री 
लालबहादुर शास्त्री के सुपुत्र संसद्‌ सदस्य श्री हरिकृष्ण १२.३६ वजे श्राए। 


मुख्य द्वार पर भीड़ देखकर वे ५ एक वार्‌ तो किकत्तंब्यविभूढ हो गए, किन्तु 
दूसरे ही क्षण उनके सहयोगियों ने मागं बनाकर उन्हं श्रन्दर भेजा । सरदार 
स्वं सिह जब वापिस लौटे तो उन्होने पंजाब के जनसंघी नेता एवं संखदू- 
सदस्य श्री यज्ञदत्त र्मा कौ बगल मे दाथ डाला हेमा था श्रौर वे परस्पर 


बातचीत कर रहे थे। 
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हिन्-संस्छृति के कूर ्रनुयायी का सनातन घमं रीति से क्रिथा-कमं होना 

। स्वाभाविकहीथा। शव को गव-यात्राङे लिए तय्यार भी करना था। इधर 
१२.४६ बजे गीता का पाठ समाप्त हो गया । गीता-पाठ समाप्त होते ही 
दीनदयाल जी के पाथिव शरीर को गगा-जल से स्नान कराने की तथ्यारी की 

| जाने लगी । १२.५१ बजे पुरुष सुक्त के मन्त्रोच्चार से स्नान.क्रिया श्रारम्भ 

। इई । १२.५८ पर पुरुष सूक्त का पाठ पुनः श्रारम्म किया गया । स्नान के परचातु 
्र्थी-बन्धन-क्रिया श्रारस्म इई । जिस नेता के इईंगित मात्र से सारे कार्यकर्ता 
उसकी इच्छा मे वंव जाते ये; भ्राज उसी के शरीर को श्रपने हाथों बाधते 
कितना कष्ट हुग्रा होगा ? प्राहं प्रौर सिसक्रर्यां एवं रोने की भ्रावाजे पुरूष- 
सुक्त के मन्त्रौ के मध्य सुनाई पड़ रही थीं । 


मुस्य ह्वार से १५-२० फुट रागे मूस्य मागं प्र श॒व-रथ भ्रा पहचा था। 
वह भगवा वस्त्र एवं जनसं ध्वजो से सुसज्जित था । उसके हार पर श्रातेही 
जनता का हृदय द्रवितत हो उठा ॥ कारण, शरभ यहं भ्रियनेताकोलेजा एगा | 
सुदरुर क्ित्तिज के उस पार, जहा से कभी लौटना न होगा । 


इधर १२.५३ बजे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा जम्मु रौर काइसीर 
के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संव के प्रातीयव्यंवनालक एवे दिल्ली के महापौर लाला 
हंसराज जी गुप्त ग्रा गए वे । १२.५७ पर सर्वरी माधचराव जी मुले, बसन्त 
राव श्रोक, ब्रह्यदेव जी श्रादि तेता श्राए। 

१ बजकर ४ मिनिट पर मादइकसे "राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्त है" 
का उच्चारण हृश्रा । श्री बच्छराज व्याल, नानासाहब देशमुख, डां ° मंगलसेन 
प्रादि नेता श्रपने कंवों परं प्रपने नेता, म्रपने मागं-दशंक, श्रपने साथी-सहयोगीं 
कौ प्रीं उठाद्‌ बाहर निकले । उन्हे भधून-्ार से शव-रथ त पहनने में 
३-४ मिनिट लग गए श्रौर १ बजकर ८ भिनिट पर श्रथीं टृक्टर-टराली के संयोग 
से बने रथ पर रख दी गई । "राभ नाम सत्य रै" का घोष बन्दहो चका था । 
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जनसमुदाय पुष्प-वर्षा कर रहा था । श्रनेक लोग माल्यापेण कर रहै थे॥ 
पुलिस ने मूख्य द्वार पर नियन्त्रण व्यवस्था शिथिल कर दौ । जनता रथ तक 
ध्रा चुक्वी थी । जनता जोर-जोर से दीनदयाल उपाध्याव : श्रमर रहे" के नारो 
से गगनकोगुजारही थी। 
श्नौर १ बजकर १४ भिनिट परशवयात्रा प्रारम्भ हुई । पंडित दीनदयाल 
उपाध्याय का पाथिवक्षरीर इस कोटी को सदा-सवंदा के लिए छोडकर चल 
दिशा । पंडित जी त्रपते दिल्ली-निवास मे इस कोटी रहते थे, भ्रव नहीं 
ठहरेगे । वे ग्रपने साथियों श्री श्रटलविहारी वाजपेयी ग्रौर श्री जगदीशप्रसाद 
माथुर (जनसंघ केन्द्रीय-कार्यालय प्रमुख) से रूठकर चल दिष्‌ श्रौर प्रवल जौ 
श्रपने साथी को इस प्रकार रूठ्कर जाति देख सकने में श्रपने को असमर्थं 
समकर ही मानो पहले ही संसद भवनम चलेगयेथे। गीताम भगवान्‌ 
श्री कष्ण का वचन स्मरण हो प्राया-- 
जातस्य हि धवा मृष्यु; ध्रवं जन्म मृतस्य च। 
(मानव मृत्यु पर दो क्रियाएं रहती है-प्रेत क्रिया श्रौर पिण्ड क्रिया । 
मूत व्यवित प्रेत माना जाता है--जब तक सपिण्डीकरण क्रिया नहीं कर उ 
जाती । उसके पर्चातु वह प्रेत से "पितर' हो जाता ट । मृत्यु के समय व्ययि 
श्रन्नमय कोष को त्यागकरः प्राणमय कोष प्राप्त करता दै । प्राणत्य कोष 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ समस्या उपस्थित होती है ग्रन्नमय कोष कै नष्ट करने 
की । यह कायं होताहै दाह-संस्कारद्वाराशरीरको श्रग्निमे भस्म कर 
देते से)" 
श्नोर जनता पंडित दीनदयाल जौ उपाध्याय के शव को दाहु-संस्कार.देतु 
हे चली 1 
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शव-यीत्रा 

राष्टीय स्वयंसेवक सघ कै प्रचारक, भारतीय जनसंव के रथी, भारत मां 
के सपूत, उच्चकोटि के देशभक्त का पार्थिव शरीर पंच-तत्व-मिश्रण के लिए 
चल पड़ा  शप्रमर शहीद पं० दीनदयाल उपाध्याय : ग्रमर रहँ", ्रौर "भारत 
माता की जयः के नारो से गगन गज उठा) सम्पूणं डीं° राजेन्द्रभ्रसाद मागं 
श्रद्ालु्रो से भराहुभ्राथा। चार श्ररवारोही सिपाही जलुस के भ्रागे-श्ागे चल 
रहे थे ! रात्-रथ के श्रागे जनसंव के विशिष्ट प्रधिकारीगण थे । 

शव-रथ को जनपथ पर श्राते-ग्राते १६ सिनिट का समय लग गया । एक 
बजक्रर ३० मिनिट पर जनप्रथ मायं पर शव-रथ ने प्रवेश किया । जनपथ 
मां के दोनों श्नोर जनता श्रपने नेता के दशंन कर उन्हँं माल्यापंण करने 
के लिए सङके दोनों श्रोर खड़ी थी । प्रव जलूस का ्राकार बहुविस्तृत हो 
चुक्ता था | दाव-रथ के पी महिलाएं एकत्रित हौ गई थीं जो (गायत्रीमेव का 
सस्वर पाठ करती चल रही थीं। 

शव-रथ के श्रागे संव-जनसंघ के कृ विशिष्ट श्रधिकारी, संसद्‌-सदस्य, 
मुख्य कायंकारी पार्द श्री विजयकुमार मलहोतरा एवं र्य प्रान्तों के मन्व पैदल 
चल रहे थे] द्विल्ली के महापौर लाला हंसराज गुप्त, दीनदयालजी के ममेरे 
श्रनुज श्री प्रभुदयाल शुक्ल, दिल्ली प्रान्त के भरतपुर प्रान्तीय प्रचारक श्री 
वसन्तराव भ्रोक तथा श्रीभन्दरसिह भण्डारी रथ के ऊपर बडे धे। दीनदयालजौ 
के श्रनस्य साधी श्री जगदीश माथुर बहु उद।य ड्‌] वर के पी नीचे वंठे हुए थे॥ 

( ५६ ) 
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भ्रमर शहीद दीनदयाल उपाध्याय : रमर रहै"केसाथ !ड° श्यामा. 
असाद मुखर्जी : भ्रमर रहै", "देश के हीरो को ; भुलौ मत, भूल मत", "मातां 
के सपूतों को : भरूलो मत, भुलो मत" के नारोंके म्रतिरिक्त रधु+ति राघव 
राज। राम, पतित पावन सीताराम' क सस्वर बन्दन चल रहाधा। 

जच्रुस क। नेतृत्व शताधिक मोटर-साईइकिल श्रौर स्कूटर कर रहे थे। 
उनके पीले साइकिल थीं ग्रौर पीले-पीले श्रद्वालुण श्रषने हृदय की तड्पन 
को मुह के उच्चारणसे कम करते का परयांसि करते पदल चल रहै थे | 

जनपथ के दोतों रोर भवनों के छज्जे भरे धे। पेडोंग्रौर बिजली के 
खम्भों प्र भी मनुष्य चे हृए थे । साइकिल सवार -ग्रपनौ साइ्किलो को 
मिलाकर उन पर खडे भरे । । जहां कहीं भी योड़ा स्थान सहारे के लिए सिला 
स्वयं को मृत्यु का भय छोड, उसी का भ्रवलम्बले महामानवकी विदाईके 
लिए खड़े हो गए । ग्रपते प्रिषनेताके 
श्रपने हृदय-कपाट बन्द किए था । एणंतः नीरवता थी । 

जनता कौ पुष्प वर्षा, माल्यापंणा श्रोर मूक अभिवादनको स्वीकार करतां 
हरा शव-रथ श्रत्यन्त मन्दणति से बढ़ रहा था। जिन 


न्होने श्रद्धांजलि श्रित 
कर दी, रथ जिनके श्रागेसे चला गया, वे कुछ लो बेठे । ब्र्था समीप ग्राती 


देखकर जनता यह समभती धी कि कृ पा जिया । लेकिन उसमें कुछ एसे 
भी लोग थेजो खोकर पुनः प्राप्त्य ग्रागे दैच 


ईच जाते थे] 
भ्राज सरदी काफी कम घी । भगवान्‌ भास्कर भी ग्रपनी तेज किरणे 


प्रकट कर पणं हृदय से दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दे रहे ये। वायुके 
शरतुक्रालौन धपेडे भ्राज प्रकृति के किषी कोन मे मुह चछिपाए श्राप बहा रहे 
थे । प्राकाश बिल्कुल साफ था। । 

॥ २ बजक़र ५ मिनिट पर जनपरथ समाप्ति 
की श्रोर से माल्यापण कौ गड । र्थी घोड़ी 
` जनपयका चौराहा पार कर श्र ने 


५ श्रनेक माकिट एसोधियेशन्स 
देर वहां रुकी रही । 


नई दिल्ली के भव्य, विदचाल एवं 
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चमचमाते बाजार कनाँट प्लेस में प्रवेश किया । भारत की राजधानी का यह्‌ 
श्रालिञ्चान बाजार पैरिसकोभी नीचा दिखाने वाला है, किन्तु श्राज वह्‌ 
लान्त प्रौर निर्जीव है। जहा फंशन-परस्त नर-नारी कृत्रिम मुस्कान से इसकी 
लोभा को द्विगुणित करतेथे, वर्ह श्राजवे पटरी पर हृदय की वेदना श्रौर 
मन न्मे एकाग्रता से शान्तसावसे खडेदै। 

जलूसके कनांर प्लेस पे प्रवेश करने के पश्चातु अंसे ही शव-रथ वहां 
श्राया जप्मु कारमीर के मुख्यमन्त्री श्री गृलाम मृहम्मद सादिक ने २ बजकर 
१० सिनिट पर विशिष्ट व्यवितयों के बाड़मे प्रवेश किया ग्रौर श्रपतौ श्रद्रांजलि 
प्रपितिकी। वे ग्र श्रर्थीं के साथ-साथ चल रहै थे 1 कनांट प्लेस कै सी 
न्लाक' पर दशंकों के मध्य चुपचाप उदासर खड़े सव॑श्री श्रटलविहारी वाजपेयी, 
बलराज मधोक, एम. एल. सोवी, कंवरलालगुप्त ग्रादि संसद्‌-सदस्यों ने जलूस 
मे प्रवे किया। इन नेताश्रो के श्राते ही शव-जलरुस मे एक वार हलचल सी 
इई । जनता इनके दशेन करने के लिए रुकने लगी । कुं थोडी सी श्नग्यवस्था 
भी हई, किन्वु कार्थकत्ताश्रौ ने जलरुस को विश्पुखलित होने से बचा लिया 

श्रथ नै २ बजक्रर ३६ सिनिट पर ग्रोड़ियन मागं पर प्रवेश किया। 
श्नोडियन-से लेकर सिन्टोरोड त्रिज्न ्रौर थामसषन रोडके प्रारम्भ तक लाखों 
नर-नारियों के मुण्ड ही मुण्ड दिखाई देते थे । श्रपार जनसमुह का प्रवाहु 
जय-जय कारके नारोंसे गगन गुजारहाथा) त्रिज के ऊप से सम्भवतः 
गुजरती हई रेलगाड़ी को रोक कर यात्री इस दिव्य-पथ के यात्री के दशेनाथं 
खड़े थे 1 सर्दी-गर्मी की चिन्ता नहीं, भूख-प्यास की फिक्र नहीं, शारीरिक कष्ट 
का मूल्य नहीं । श्रर्थीं बहुत सक-रुक कर चल रही थी 1 

२ वबजकर ५ मितिटपरश्रर्थी ने धामसत रोड पर प्रवेश फिया। यहां 
श्राकर जलुप्र कुच्॑विश्युखलित हो गया था। इप्तके दो कारण थे । पहला, 
इस लम्बे मागं प शोक-वेदना ग्रौर दू र-वेन उच्चारित करते-करते सूते के 
को एक परिवार बाल्टी मेजल लाकर गीला करने का भरसक प्रयास कर 
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रहाथा1 दुसरे, लोग प्रजमेरी गेट पर, जहाँ एक श्रोर जनसंघ का कार्यालय 
है श्रौर दुसरी श्रोर काग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, होने वाले स्वागत को देखने 
के लिए तीव्रता से वदृ गए थे। जनसंघके नेता सर्वश्री श्रटल जी, मधोक 
जौ, कंवरलाल जी भी ब्रन दिवगंत-नेता के स्वागतार्थं पहले जा रहै थे । 
ग्रजभेरी गेटश्रा ही गया । जी.बी. रोड से ग्रजमेरी गेट की श्रोर मिलने 
वाने मागं पर प्रवस्थित सिपाही के चतरुतरे पर विशिष्ट मंच बनाया ह्म्रा 
था। मंच के ऊपर पंडितिजी का एक चित्र रखा हु्राधा। पंड्तिजी को 
कोँलीकट जाते हए मद्रास के समीप एक स्टेशन पर भेंट किया हृश्रा एक 
पीला उत्तरीय प्रौर गहरे भगवेरंग का तौलिया उसचित्रको सुशोभित 
कर रहे थे । मंच पर जनसंघ शरोर क्रिस के नेता दीनदयालनजी को 
श्रद्धांजलि देने खड़े थे । ्रजमेरी गेट के दोनों श्नोर की विर्ह्डिगौं, विजली 


के खम्भोंभ्रौर श्रजमेरी गेट की नवनिमित गोल चारदिवारी पर जनता. 


सलचालच भरी हुई थी । पैदल चल रहे जलूस मे बहुत धक्का-पेल हो रही 
थी । श्री कंवरलाल गुप्त स्वागताथं स्थान के नीचे सड़क पर जनता को 
भ्रागे बदन भ्रोर व्यवस्था रखने मे पुलिस की सहायता कर रहै धे। 
दीनदयाल जी श्रजमेरी गेटश्राएहँ।वे प्रन कार्यालयकी श्रोर नहीं 
जाएंगे, जहां बैठकर श्रौर कायं करके जनसथ का लालन-पालन करते थे; 
उनका मागं -द्शंन, उनके प्रवचन, उनकी मीरे श्रव इस कार्यालयमे नही 
सरकणी ।श्राज वे टूक-टाली की काल-चक्रिका प्र लेटे हए द ।कालकेक्रूर 
हाथों ने उनके करपल्लव, बांध दिए ह, उसके धैर तोडदिएहैं। सिर को 
कुचल दिया है । भ्रजातशत्रु काभी शनुहोताहै, चाहे वह्‌ स्वयमेव काल ही 
क्योंन डो, यहं मानने को विवश होना पड़ता है । उनकी काया सोई थी। वे 
स्वतः उघ्ने मे प्रसमथ॑ थे । जागृत कराने का साहस क्िसीमेनथा। श्रतः 


वे प्राज श्रपनी मन्द मुस्कान से हाय ोड्कर का्य-करताभ्रं को श्रभिनन्दित 
नहीं कर पाएगे 1 
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जनता के प्राण श्री दीनदयाल उपाध्यायकै प्राणों काश्रपहरण हो चुका 
था। वे पाथिव शरीर की वाहिका पर चिर-निद्रामे सुप्त थे । प्रथ पर बंधे 
थे । शव-~रथ स्वागत मंच के समीप श्राया । ३ बजकर १५ सिनिट पर दिल्ली 
जनसंघ के प्रधान क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय भाई परमानन्द जी के सुपुच्र डंर 
महावीर जी, कोषाध्यक्ष श्री हरिङृष्णजी, पूर्वी जिला प्रधान वद्य दौलतराम 
जीने अ्रपूरित नेत्रो से शव पर माल्यापेण क्रिया । दिल्ली काम्रेस श्र्यक्षश्री 
राजेश शर्मा ते शव पर फुल-मालाएं चढ़ाई । जी. नी. रोड की भ्रनेक ग्यापा- 
रिक संस्थान-एसोसियेशन्स की श्रोर से माला एवं फुल श्रित किए गए । भ्रज- 
मेरी दार स्थित जनसंघ एवं काग्रेस कार्यालय के दलीय ध्वज श्राधे भुके हृए थे । 

जलूस को प्रव दिल्ली के तंग बाजारों मसे गुजरनाथा। ये ये श्रजमेरी 
गट मागं, चावडी बाजार श्रौर नई सड़क । यहां की. मुख्य स॒डके भी दतन्दिनि 
यातायात की हृष्टि से बहुत छोटी हैँ । फिर इतने बडे जलूस को कंसे सम्भाल 
सकरी थी । सड़क के दोनों भ्रोर दुकानों, मकान, छज्ज, बरामदों पर सन 
जगह जनता ही जनता थी । लगता था दिल्ली की समस्त जनता इन बाजारों 
क्रौर सडको पर एकत्रित हौ गई ह । 

प्रजमेरी गेट पर श्रद्धांजलि कायंक्रम समाप्त होने पर श्री श्रटल जी श्रौर 
बलराज जी लव -रथ पर वेठ गए ॥ # 

इनके श्रतिरिक्त दाली पर निम्नलिखित नेता शव के समीप पहले ही बेठे 
हुए ये-सरकायंवाह्‌ श्रौ बालासाहब देवरस, श्रीबच्छराज व्यास, लाला 
हंसराज पप्त, श्री पीताम्बरदास जी, श्री नानासाहत्र देशमुख, श्री प्रकाशदत्त 
भागव, श्री प्रमुदयाल शुक्ल, श्री वसन्तराव श्रोक, श्री सुन्दरसिह भण्डारी एवं 
भरी जगदीश माशरुर । 

शवयात्रा की ्रमिम पक्ति में पदल चलने वालों मे स्वश्च रामप्रकाश्च 
गुप्त (तत्कालीन उपमुख्यमंत्री), वीरेनद्रकुमार सकलेचा (उपगुख्यमत्री) 
रामगोपाल शालवाले (संसद्‌ सदस्य), कवरलाल गुप्त, हरदयाल देवगण, 
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विजयकरमार मलदहोता, ग्रमरचन्द शुभ एवं इा० रामलाल वर्मा के नाम 
विदोष उल्लेखनीय ह । 

स्यान-स्थान परे लोग, संस्थाएे, माक्रिट एसोसिएशन्स, दल ग्रौर विदा. 
लय पृष्प मालां प्रर रीय रख कर श्रद्धांजलिदे रहेथे। चावङ बाजार 
प्रवेश पर सवंश्री रामबात्रु माहेश्वरी श्रौर रामप्रकाश गुप्त (जनख्वकी्रोर 
से महानगर परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्य) ने माल्यापंण कर श्रद्धांजलि दी । 
इस समस्त मायं के चप्पे-चप्पे पर पुष्प वर्षा हो रही धी । 

३ वजकर १७ मिनिट पर श्रजमेरी गेट मागं पर प्रवेश करने वाले जलूस 
ने ‹-३७ पर चवड़ी बाजार प्रवेश किया श्रौर ३-४४ प्र नई सड़क पर । 
नई सडक पर गुजरते मे पूरे ५९ भिनिट लगे । ४ बजकर ४३ मिनिट पर अर्था 
ने नई सङ्क की श्रद्धांजलि स्वीकार कर चान्दनी चौकंमें प्रवेश भिया! 

चान्दनी चौक श्र्थात्‌ दिल्ली नगर का ह दगर-स्थल, दिल्ली का एतिहासिक 
बाजार । इसी वंटाघर-स्वल पर कादमीर ब्रान्दोलन में जनसघके प्रथम 
प्रधान डा० दयामप्रसाद मृलर्जीने श्री एन. सी. चर्ट्जी (हिन्द्र महासभा) 
प्रौर श्रौ नन्दलाल हास्वो (राभराज्य-परिषद्‌) के साथ सत्याग्रह किया था। 
धराज उसी स्थान पर दिल्ली नगर-निगम के जन-प्रति निधि प्रपते दल-गत भेद- 
भाव विस्मरण कर दीनदयाल जी को शरद्ांजलि देने के लिए खडेथे। सदं 
प्रथम नगर-निगम मँ जनसंवके नेता श्री केदारनाथ साहनी ने माल्यापंण 
करिया । तत्पश्चात्‌ श्री देसराज चोधरी (काग्रेस दल के नेता) चौ० सुरतर्सिह्‌, 
जयश्रक्राश गोयल श्रादि नगर-निगम सदस्यों ने पष्प मालाएं चढ़ाई । 

चन्दनी चौक का रमणीक बाजार राज बन्दश्रौर्‌ शान्त था) जिस 
चान्दनी चौक ने प्रनेक बार. कत्ते श्राम देखा था, श्राज वही चान्दनी चौक 
पयर हई श्रां से जननेता पं० दीनदयाल जी को हृदय विदारक श्राजलि 
देते देख रहा था । सङ्क के दोना श्रोर भ्रदार ज॑नसमूह श्रपने नेता को श्रद्धा 
जलि भेँट कैरते कै लिए खड़ा थो । स्थान-त्यानं पर लोप ' सुल, बैच तथा 
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त्त डालकर उन पर खड़े थे। बिजली के खम्भे, पेडों के तने, मकानों के 
छज्ज सव नर-नारियों से भरे थे। 

चन्दनी चौकं में तीन स्थानों पर प्र्थी का विशिष्ट स्वागत हुश्रा । पहला, 
दिल्ली हिन्दुस्तानी मकेन्टाइल एसोस्यिशन द्वारा ४ बजकर ५८ भिनिट पर । 
यहां सड़क के ्रार-पार तार वांघकर उसके मध्य में एक भ्य हार लटकाया 
गयाथा। ज्यों ही शव-रथ उस स्थान की श्रोर बढा, हार तागे के सहारे नीचे 
उतर गया श्रौर शव~रथ के रुकने पर स्वर्गी नेता कै वक्षस्थल पर फल गया, 
जिसे श्री वसन्तराव ग्रोक ने उठाकर पण्डितजी के गलेमे डाल दिया। 
इसके साथही तारको दो.तीन भटकेदेते ही उस पर ववी हुई कागज की 
नौका से पुष्पवृष्टि हृई, जौ पण्डित जी के पाथिव शरीर पर फल गई । पुष्प 
भ्रसंख्य प्राथंनाग्नों का साकार प्रतीक है, इस विवास के साथ पुष्प-वर्षाका 
मूल्यांकन करं तो श्रद्धांजलि का दूसरा आभ्य।त्मिक पनु भी हष्टिगोचर होता 
है । इस सम्पूणं शव-यात्रा में यह्‌ अपने ठग की श्रद्धांजलि थी । 

दूसरी विशिष्ट श्रद्धांजलि एतिहासिक स्थान फव्वारे पर गृरुढरारा शीञ- 
गंज कीभश्रोरसे ५ बजकर १८ सिनिट पर दी गरई। गुरुदरारा शीशगंजसे 
माइक पर दीनदयाल जी की हत्थी पर शोक संवेदनाएं प्रकट की ज! रहीं थीं । 
शव.-रथ श्राने पर माल्यापंण किया गया, सरोपा (सफेद वस्त्र) चढ़ाया गया 
तथा बिगुल द्वारा शोकध्वनि को गई 

तीसरी विशिष्ट श्रद्धांजलि ५ बजकर ३२ मिनिट पर श्रायंसमाज दीवान 
हाल कीग्रोर से दी गई । वहां ससद्‌-सरस्य रामगोपाल शालवालि माला हाथ 
से लिए उपस्थितथे। जैसे ही प्रणी समीषश्राई श्री वीर प्रदुमन जोली ने 
श्रा्यष्वज श्रौर माला तथा फूल उस पर चढ़ाए । यह श्रो३म्‌" चि्धित भाय 
ध्वज दीनदयाल जी के चरणों पर फलाकर उदा दिया गया । 

यो चान्दनी चौक समाप्ति से निगमवोघ घाट क्षेत्र-दरार तक सडक के 
दोनों श्रोर श्रपार जनसमूह खडा था, किन्तु प्रव शवरथ की चाल तेज कर 
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दी गई । सूयं देवता श्रस्ताचल की श्रोर जा रहै थे । उनकी शक्ति क्षीण हो 
रही थी। । 

५ बजकर ५२ मिनिट पर प्र्थी जमनाबाजार पार करतो हई निगमवोष | 
घाट के प्रथम प्रवेश द्वार पर पहंचो । यहाँ पर पुलिस का बहुत सस्त पहरा ¦ 
था । सहस्रो लोग पहले ही यहां एकत्रित थे । पुलिस ने चितास्यल तक जनता | 
को रोकने का यह्‌ प्रथम भ्रवरोवक रखाथा। श्री रामभज जी (महनिगर 
परिषद्‌ के पाषेद) तथा श्र श्रमरचन्द शुभ (कायंकारी पाषंद) श्रर्थी प्राने से 
पूवे जनता को रोकने मे पुलिस कौ सहायता कर रहे थे, पर जनता मानती | 
हीनथी। वहु तौ श्रपने प्रिय नेताको चिता तक क्षद्धांजलि भेट करना | 
चाहती थी । पर्थी प्राने परप्रर्थीके श्रागे ग्रौर पचे चलने वाली टोलीने भी 
भ्रन्दर घुस॒ने का प्रयास किया । टल पर बैठे नेताश्रों (ग्रटल जी एवं बलराज 
जी) ने खड़े होकर जनता से पीले हटने को कहा 1 उघर माइक से बार-बार , 
जनता को श्रनुशासन में रहने ग्रौर दाह्‌-संस्कार-स्थल तक न पहुंचने कौ प्राथंना 
की गर । श्रन्ततः रशाव-रथ ने प्रथम ग्रवरोवक द्वार पार किया श्रौर बहुत से 
व्यक्ति उसके साथ श्री राम, जय राम, जय-जय रामः का सस्वर उच्चारण 
करते हुए ग्रन्दर घुस गए । ८ 

यहाँ से चिता-स्थल के दो श्रन्य श्रवरोघक द्वारो को भी स्थिति यही थी। 
यद्यपि पुलिस ने पाइप श्रोर बल्लियों से जनता को रोकने के लिए हद्‌ व्यवस्था 
की हुई थी, किन्तु श्रपार जनसमह्‌ के सम्मुख यह व्यव्था फेल होने लगो । 
भीड़ के बहुत बड़े घक्करे जो दो-चार वार लगे, उसमे भी सैकड़ों व्यक्ति श्रन्दर 
चले गए । शेष बाहर रह्‌ गए । 
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निगमबोध घाट 


कादमीरी गेट क्षेत्र के पाश्वं भाग मे पवित्र यमूना के तट पर स्थित निगम 
बोध घाट दिल्ली कौ प्रमुल शमशान भरमि है । दिल्ली बहुत लम्बी-चौड़ी होने 
के कारण उसमें ्रव श्रनेक रमशान क्षेत्र वन गये है श्रौर लोग समीपस्थ स्थानीय 
श्मशान में दाहु-संस्कार कर देते ह । किन्तु कटर धामिक व्यविति श्रयवा महा. 
पुरुषों का दाह-संस्कार करने के लिए यमुना तट के इस शमशान को महत्त्व- 
दिया ही जाता है। 

श्रवसे १५ वषं पूवं सन्‌ १९५३में स्वर्गीय ड. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का शव 
दिल्ली न श्रा सका ग्रौर सौधा कलकत्ता भेज दिया गया तो जनसंघ के तत्कालीन 
महामंत्री पं. मौलिचन्द शर्मा के नेतृत्व तै डो. मुखर्जी के चिव्र का तपण करने 
के लिए विशाल शोक जलूस दिल्ली के प्रमुख मागो से होता श्रा, इसी 
श्मशान घाट पर श्राया था। 


( ६७ ) 
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श्रव इस ह्मशान भूमि काभी दैनन्दिनि काया-कल्प होता भ्रा रहादै। 
पहले यभूना जब क्रोधित हो जाती थी तो सम्पूणं भूमि को प्रात्मसात्‌ कर 
लेती थी, किन्तु श्रव पवका घाट वनाकर प्रौर ऊँची दीवार निमित कर यमुना 
के क्रोध को प्रभावहीन कर दिया गया है । पहले इमशान भूमि तक भ्राने वालों 
के लिए धूप प्रौर वर्षासे कोई बचावकास्थलनथा) ब्ररन थी हारे-थके 
व्यक्तियों के लिए बैठने की सुव्यवस्था, किन्तु श्रव ग्रच्छी ग्नौर रेष्ठ व्यवस्था है । 
चिता-स्यल भी प्रथक्‌-पृथक्‌ मजबूत बने है । सब पर नम्बर पड़ है । वर्षाकाल 
के लिए वु चिता-स्थलों पर टीन की चादरों से छत बनाई हई है । नहाने प्रवा 
मृह-हाथ धोने के लिए नल हः बरमे है । मृतक के नामांकनाथं दिल्ली-नगर- 
निगम-का छोटा-सा कार्यालय भी इसी क्षेत्र मेँ प्रवस्थित है । 
पं० दीनदयाल जी जनसंघ के प्रधान थे । भ्राज देश के राजनीतिक वाता- 
वरणा मे कांग्रेस के पदचात्‌ जनसंघ का प्रत्यन्त सम्माननीय स्यान है । दरसरे, 
दिली नगर-निगम ्रौर दिही महानगर-परिषद्‌ पर जनसंघ का पणं प्रलिकार 
है । इतना ही नहीं दिल्ली से संसद्‌ को ७मेंसे ६ सीट जनसंबने जीती भी। 
प्रतः दीनदयाल जी के भ्रन्त्येष्टि-स्थान कौ सजावट के लिए ११ फरवरीसेही 
कायं प्रारम्भ हो गयाथा। 1 
मुख्य मार्ग साफ कर , ब्रजरी विचा दौ गई थी । कार, स्कूटरों कोड़ा 
करते का स्थान ठीक कर दिया गयाथा। भ्रन्त्येष्टिके लिए इमश्ञान कषेत्रम 
एक विशाल स्थण्डिल १८३ >< १८३'>८६* बना दिया गया था । 
विद्यत्‌-प्रकाश श्रौर लाउडस्पीकर का श्रेष्ठ प्रबन्ब हो चुक्ता था। इसके श्रति- 
रिक्त लोहे के पादप लगाकर जनता को रोकने भ्रौर विशिष्ट व्यक्तियों के श्राने- 
जाने का समुचित प्रबन्व हो का थ । 


६ बजकर १२ मिनिट पर यद्‌ क्षव-रथ दमश्ान क्षे के श्रन्दर चदरूतरे से 
योडा दूर प्राकर सुक गया । द्ैकटरदराली से उतारकर शव उस चदरूतरे पर 
ज्ञ जाया गया 1 यहां जनसंघ, संघ तथा भ्र्य संस्थानों के नेताश्रों ने शव को 
कन्धा दिया । छन्दोग्योपनिषद्‌ के शब्दों मे वे उस दिवंगत को उस श्रगिनि के 
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समीप, जहां से वह्‌ श्राया था-ले चले" (तै प्रेतं दिष्टमिती श्रगनय एव हरन्ति 
यत एवेतो यतः सभूतो भवति) ॥' 

६ बजकर २३ मिनिट पर लाउडस्पीकर से मन्त्रोच्चारणं आरम्भ हृभ्रा 
श्रौर भ्र्थीसे हटाकर शाव चिता पर रख दिया गया । 

चिता पर शव रखने के उपरांत &€ बजकर ४४ मिनिट पर्‌ श्रतिम श्रद्धा- 
जलि कार्यक्रम प्रारम्भ हुश्रा । श्रद्धांजलि श्रपण करने से पूरव लाउडस्पीकर से 
नाम बोला जाता था, तव वह्‌ महापुरुष दीनदयाल जौ क चरणं मे पुष्पमाला 
श्रपित करता था। 

श्रद्धांजलि ग्रपित करने मे सर्वप्रथम स्थान था राष्टीय स्वयंसेवक संघ के 
सरकायं वाह श्री बालासाहब देवरस का । तत्पश्चात्‌ थे लाला हंसराज गुप्त, 
मननीय बाना साहब घटाटे (नागपुर के संचालक), माननीय माधवराव जी 
मूले । इसके वाद श्वद्धांजलि इस क्रमसेश्रपितकी गड्-सवश्रौ लालकृष्ण 
श्रडवानी, विअयकुमार मलहोवा, पीताम्बरदास जी, यज्ञनारायण जी, बलराजं 
मधोक, श्रटलविहारी वाजपेयी, जगन्ताथराव जोशी, जे. बी. कृपलानी, राम- 
भरकाश्च गुप्त (उ. भ्र. तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री), वीरेन््रकुमार सकलेचां 
(म. प्र. उपभूख्य मत्त्री) ड° महावीर, डां वलदेवप्रकाश (पंजाब) चौधरी 
मृख्तारसिह (हरियाणा), श्रीमतीरषिधुताई (राष्ट्रीय सेविका सभित्ति), गिरि 
राज किशोर, भैरो सिह शेखावत (राजस्थान) देशराज चौधरी, नारायणराव 
शेजवलकर, बच्छराज ग्यास, बख्शी गृलाम मुहप्मद (संसद्‌ सदस्य), सीताराम 
जैपरिया, एस. ए. भ्रागा, वी. डी. देशथूख, श्यामलाल यादव, रामचन्द्र विकल, 
गोपाल शास्त्री, श्रार. के. बिडला, रघुवीरसिह शास्त्री (ब्रायंनेता), भ्रोरम्‌- 
प्रकाश त्यागी, रमेश मिश्च, श्रमरचन्द शुभ प्रादि । 

श्रद्धांजलि काय॑क्रम समाप्त होते ही घी श्रीर केवड़ा डाला गया, चन्दन 
फ़ी लकड़ी रली गई श्रौर हवन-सामभ्री चडकी गई । ततुपद्चात्‌ सम्पूणं शव 
को लकडयों से टक दिया गया। श्र प्रमुदयाल शुक्ल ने ७ वजकर्‌ ९ भिनिट पर्‌ 
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मध््रोच्चारण के बीच चिता की तीन वार प्क्रिमा करके श्रम्नि प्रज्वलित कर 
दी। वऋग्वेद के शब्दो मे--श्रपेत वीत वि च सपं तातः" (कृपया जाइए, प्रव 
लौटिये यहा से) । 
इस समस्त क्रियाकमं को दुःखित जनता छल्लाई श्रांखों से श्रपलक 
देख रही थी-देख रही थी, श्रपने प्रिय नेता श्रौर महान्‌ देशभक्त को । 
अनता जय-जयकार कर रही थी। 'दीनदयालजी श्रमर रहँ कौ ध्वनि से 
गगन गज रहाथा। इधर, माइक से मन्व्रोच्चारणहोरहेये। चिताके 
समीप चद्रूतरे पर क्रियाकमे कराने वाले तीन महापण्डित विद्वानों के प्रतिरिक्त 
दीनदयाल जी के ममेरे भाई सवशर प्रभुदयाल शुक्ल (गंगापुर सिटी मे गाड), 
के साथ ब्रह्मानन्द शुक्ल (उज्जंन में टिकट-कलेक्टर), संतशषरण शुक्ल (सुप्रीम 
कोटं के एडवोक्ेट) भी खड़े क्रिया मे सहयोग दे रहे थे । मन्वोच्चारण के 
बीच घी की ्राहुतियां डाली जा रही थीं। 
७ बजकर २२३ मिनिट पर भ्रन्त्येष्टि के श्रवसर पर श्रन्तिम संस्कार 
कपाल क्रिया" का कायं श्री प्रभुदयाल शुक्ल ने सम्पन्न किया । 
रात्रि का भ्रंघकार फलने लगा था, पवन शनः शनैः चलने लगी थी । 
उधर, दीनदयाल जौ कौ चिता घू-वू करके जल रही थी । तभी ७ बजकर 
३७ भिनिट पर (तृण तोडने" की प्रथा पूरी करने के लिए उपस्थित जन-समृह्‌ 
से बठने की प्राथना कौ गई। वेद मतो के बीच तृण तोड़ दिया गया--जाने 
वाले कौ काया से सम्बन्ध तोड़ दिया गथा । 
काया से सम्बन्ध तोड़ने पर क्या उस दिवंगत श्रात्मा से भी सम्बन्ध टट 
सकता दै, कदापि नहीं । कारण उस देशार्थ-समपित-प्राण समाजमुखी 
पुरुषार्थी काया एवं सेवा-परायण मनीषी को, जिसने श्रपनी समग्र कमं चेतना, 


प्रतिमा भ्रौर जीवन का राई-रत्ती सव कुच देश पर निल्ावर किया है, भ।रत- 
वाती कदापि नहीं भूल सकते । +; 
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पे 


संगम मँ ब्रस्थि-प्रवाह 
हिन्दू-संस्कृति मँ मानव के पाथिव शरीर कै प्रवक्ेषों को गंगा, यभूना श्रौर 
श्रहक्य सरस्वती के मिलन-स्थल संगम" मे प्रवाहित करने का बहत महव 
है । यही कारण है कि हिन्दू-कुल मे उत्पन्न भारत के महामात्य पंडित जवाहर- 
लाल नेह यद्यपि श्िक्षा-दीक्षा, श्राचरण ग्रौर व्यवहार मे पूणंतः पाश्चात्य 
सभ्यता के प्रेमी थे, किन्तु श्रन्ततः उनके फूल (ज्रस्थियां) भी संगम में प्रवाहित 
किए गए । गंगा की थाती गंगा कोःश्रपंण कर दी गई थी । भारतीय-संस्कृति 
के प्रति ्रहुट निष्ठावान श्रौ दीनदयाल जी की भ्रस्थियोंकोसंगममेक्योन 
प्रवाहित किया जाता ? 
शनिवार १७.२.६० प्रातः १०.२० पर (तूफान एक्सप्रेस' से यह श्रस्थि- 
कला प्रयाग जाने वाला है । श्रतः रिष्ट कार' सुरक्षित करवा दी गई थी । 
(दरिस्ट कार मे दोनों साइडों में वैठने का स्थान होता है श्रौर मध्य खाली 
रहता है ।) जनसंव ध्वजो रौर भंडियों से उसे सजा दिया गया था । रेलवे- 
विभाग की भ्रोर से जनसंघ कायंकतश्रो कौ सुविधाथं "दुरिस्ट कार के साथ 


( ७१ ) 
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एक॒ ^स्लीपर काडच' तथा प्रथम श्रेणी का डिन्बा श्रतिरिक्त जोड दिया 
गया था । 

३०, राजेन्द्र मागं, नई दिल्ली से श्रस्थिकलश को रेलवे स्टेशन ले जाने के 
लिए श्री प्रभदयाल शुक्ल ग्रौर श्री प्रटलबिहारी वाजपेयी ने जैसे ही उठाया 
श्री श्रटल जौ की ग्रसं छलदला गड । प्रसू की वंद टपककर मन की व्यथा 
प्रकट कर गदं । समस्त मोह्‌, ममता श्रौर प्रेम प्रसूग्रों मे ढलकर बहने लगा। 

२०, राजेन्द्रमागं से सोमवार १२.२.६८ को जब श्री दीनदयाल जीका 
पाथिव शरीर ग्रग्नि-समपंणाके लिएलेजायाजा रहा था, श्रटल जी वहाँन 
थे । वे भ्रपते श्रनन्य सखाको जाते देख सकने का साहस्र हदयमें न संजो 
पाएथे। भ्राज उसी साथी की श्रस्थिश्रौर भस्मिको बिदा करने की दाश्ण 
घडी मे उपस्थित रहने का उन्होने प्रयास किया, किन्तु हृदय से यह्‌ वेदना सही 
नहीं गई । इसलिए ग्रो का छलदछलाना स्वाभाविक ही था ॥ 

रपर कार तय्यार खड़ी थी । प्रस्थि-कलश को कार की पिद्धली सीट 
पर रख दिया गया । कलश के एक श्रोर पं० दीनदयाल जी के मभेरे भार्ईश्री 
भरभुदयाल शुक्ल बैठे श्रोर दूसरी श्रोर 'लरिकाई का प्रेम कहो श्रलि कंसे दटे 
कै प्रतीक भ्रौर जनसंघ के महामन्त्री श्री सुन्दरसिह्‌ भण्डारी बैठे । श्रगलो सीट 
पर श्री श्रटल जी बैठ गए । र 


कार चल पड़ी । दीनदयाल जी सदा-सवंदा के लिए ३०, रजेनमागं का 
निवास छोड़ चले । जिस कोटी की दीवारोने उनका जीवन देखा था, उसी 
कोठी के डाइ्निग ल्म ने रोति हृए उनके पथिव शरीर को विश्रान्ति दी। 
भ्रौर भ्राज यह्‌ कोटी निस्तन्ध खड़ी जाने वाले की श्रोर 
› मानों मूक वाणी मे पू रही है-- 

इलाही ष्या क्ियातूने, क्ति ग्रलममें तलातुम है, 

गलन कौ एक सुरते खारक जेरे स्मा रख दी! 

>< >< 


एक टक तिहार रही 


>< 
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सई दिल्ली का स्टेशन प्राज ग्रपार जनसमृह से भरादै। हृदय का दुःख 
मुख से 'पं० दीनदयाल उपाव्याय--ग्रमर रह" के रूप मे उच्दरितत हो रहाहै। 
जैसे ही प्रभुदयाल जी शुक्ल ने श्रस्थिकलश् लिए प्लेटफामे पर प्रवेश किया, 
जनताका हृदय रोषडा। नारोंके मध्य रोने की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने 
लगी । श्रस्थिकलश सुसज्जित कोच में रख दिया गया । कलक के पीडे दीन- 
दयाल जीका एक भव्य चित्र रखा था। । 

श्रद्धांजलि भ्रपितत करने वालों में हौड लग गई । चार-चार, पांच-पाच की 
पंक्तियां लग गई । क्रम से एक-एक श्रद्धालु पुष्प श्रौर माला लिए डिन्वे के 
ग्रन्दर जाता । कलश पर पुष्पांजलि समर्पित करता । उसका हृदय कहता यहीं 
खडे रहो--श्रद्धातेवत होकर, किन्तु श्रन्थ जन. इस पुण्य से वंचित न रह जाए 
श्रतः पैर उसे ब्राहुर चने को प्रेरित करते । इसी क्रममें गाड़ी कासमयहो 
गया । गाड़ी चलने से दो भिनिट पूवं श्रदालुप्रों का गाड़ी में प्रवेश रोक दिया 
गया श्रौर दार पर प्राकर खड़े हो गये जनता के श्रिय नेता श्री श्रटलबिहारी 
वाजपेमी । उन्होने कर-वद्ध जनत्ता से बिदाई ली । श्रौर गाडी चल दी । 

>< >< >< 

गाड़ी मे दिल्ली से साथ जाने वालों में श्रटल जी, महामती श्रौ सृन्दररसिंह 
भंडारी के साथ प्रभुदयाल शुक्र, त्रह्यानन्द शुक्ल के श्रतिरिक्त निम्नलिखित 
कायंकर्ता धे-- 

संसद्‌ सदस्य--सरवश्री बलराज मधोक, जगन्नाधराव जोशी, नारायण- 
स्वरूप शर्मा, यज्ञदत्त लमा, श्रोकारलाल वैरवा, रामस्वल्प विद्यार्थी श्रीर 
श्रौचन्द गोयल । 

प्रषुख कायंकर्ता--सवंश्रौ जगदी माथुर (केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख), श्री 
राजेन्द्र शर्मा (कार्यालय सचिव--संसदीय कार्यालय), मास्टर यौगेन्द्रनाथ 
(दिल्ली प्रदेश कर्ालय-परमुख), भेयोिह शेलावत, परमेशवरम्‌ (श्रखिल 


भारतीय मंत्री) । 
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महानगर परिषड्‌--स्वेश्री लालकृष्ण श्रडवानी ्रध्यक्ष), श्रसरचन्द 
शुभ, डं° रामलाल वर्मा तथा क्िवनारायण सरसूनिया (कायंकारी पाषेदु) 
मदनलाल खुराना (मख्य सचेतक) । 

सवश्री लोकवीरसिह्‌, श्यामापद वैनर्जी, सोमदेव भ्रायं, डां सत्यपाल चुघ, 
केदारनाथ सचदेव, प्रमचन्द गुप्त, पं० परमेश्वरी दास । (सदस्य महानगर 
परिषद्‌) 

सदस्य नगर-निगम, दिल्लो--सरवश्री केदारनाथ साहनी (जनसंघ दल के 
नेता) वैद्य विद्यारत्न, विश्वम्भर दत्त, जम्बूप्रसाद, मदनमोहन भ्रत्रोल (उपा- 
ष्यक्ष, दित्ली परिवहन समिति), चौधरी भूपर्सिह, मकन्दलाल पतियाल (पदि- 
चमी दिल्लो के क्षेत्रीय भ्रष्यक्ष), देवीदास, मनोहरलाल कुमार, श्रमीरचन्द 
सब्बरवाल (सदर बाजार के क्षेत्रीय भ्रव्यक्ष), चौधरी ह रवंश सिह (एल्डरमेन ) । 

, उत्तर-पवेश के (ततकालीन) मंत्री--श्री टम्बरेश्वरप्रसाद । 

दिल्ली-प्रदेश के कायंकर्ता--सर्वश्रौ रामनारायण जेन, शंकरदास, बन्बु- 
मल, मदन गोपाल, रामरग (चान्दनी चौक क्षेत्र) 

सवंश्नी धनराज श्रोा (करील बाग क्षेत्र) 


सवश्नी राजाराम, मंगतराम, रामलाल गुप्ताः गोपालदास (दक्षिणी दिल्ली 
क्षेत्र) 


सवश्नी राजेनद्र कपूर, श्यामसुन्दर नागपाल, महता कृष्णलाल (सदर क्षेत्र) 


सर्श्री हरिकृष्ण (बाहरी दिल्ली क्षत्र) 
सवश्री ईङ्वरदास (परदेश मंत्र) रौर कृष्णलाल भीन (मोरीगेट मंडल मंत्री) 
परन्य विशिष्ट नेता : श्री सोहनर्षिह जी (राष्ट्रीय स्वयस्ेवक संघ, दिल्ली- 


प्रदेश के प्रचारक-परमुख) 
श्री के. भ्रार,. मलकानी (सम्पादकः रगनाइजर) 


श्री गुप्त (हिन्दुस्तान-समाचार) । 
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गाड़ी दिल्ली से चलकर फरीदावाद, कोसीकला, मथुरा, राजा की मंडी 
भ्रागरा कट, श्रागरा सिटी, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, फकुन्द, 
कानपूर श्रौर फतेहपुर स्टेशनों पर ठउहरती हई रात्रि १२-३० के लगभग 
इलाहाबाद पहली । 

जर्हां भी गाड़ी ठहरती थी, सहो वच्चे-वरढे, नर-नारी, संध श्रौर जनः 
संघ के सदस्य श्रौर कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु जनता उमड़ी पड़तौ धी, श्रपने महान्‌ 
नेता की भ्रस्थियों के कलश के दर्शाना्थं एवं पुष्प चढ़ाने श्रीर माल्यापंण 
करने के लिए । गाड़ी थोड़ी ही देर ठहरती थी, श्रतः डव्वे मे किसी को प्रवेश 
नहीं करने दिया गया । हां, खिड़की इस ठंग की थी, कि उसमें से कल के 
स्पष्ट देन हो जते थे । गाड़ी रुकते ही दार पर प्रायः श्रटल जी श्रा जाते 
ये श्रौर श्रद्ालुश्रों से माला भ्रौर पुष्प लेकर कलश पर चढ़ा देते थे । जापान 
के मनीषी कगावा कहते ह, "जब भाषा की पहुंच भगवान्‌ तक नहीं हो पायी, 
तौ वहं एूल वन गई । फूल के सौर्यं पर भगवान्‌ मुग् हो गए श्रौर उन्होने 
उसे हृदय म बिठा लिया ।' वहां भी फूलों के माव्यम से श्रानु्रों की भाव- 
नए अपने दिवंगत नेता तक ॒पहच रही थीं । श्रटलजीकोश्राराम देते की 
दृष्टि से कहीं-कहीं यह्‌ कायं श्री जगदीश मार कर लेते ये । 

जनता ९० दीनदयाल उपाध्यटरय : श्रमर रह, “भारतीय जनसंघ : श्रमर 
रहे, के नारे लगा रही थी । इन नारों के बीच-बीच मे यदा-कदा सिसकियों 
को श्रावाज भी सुनाई देजाती थी, जिससे वातावरण श्रत्यधिक वेदनापुणं 
बन जाता था। 

सभी स्टेशनों पर एक श्रोर पुष्प माल्यापंण का कार्य-क्रम चल रहा था, 
दुसरी श्रोर प्रसाद रूपमे पुष्प एवं मालाएं श्रदालुप्रों को दी जा रही थीं । 
वे इस प्रसादको इस रूपमे श्रगीकार कर रहै थे “ˆ "जो फूलों की भाषां 
समभता है वह कभी दुःखी नहीं रह सक्भ्षा--न उसे घन की कमी रहेगी श्रौर 
न यङ को ॥' 
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मथुरा, श्रागरा रौर कानपुर पर स्वागतार्थं विशिष्ट मंच बनाए गये ये । 
मादक का प्रबन्य था । जनता श्रपे प्रिय नेता श्रटलजी से दिवंगत नेता के 
विषय भे दो-चार शब्द सुनकर हृदय शीतल करना चाहती थी । मधुरा ग्रौर 
ग्रागरा मे दीनदयाल जी के निकट सम्बन्धी सपरिवार श्राए थे, उन्द गाड़ी के 
प्रन्दर श्राकर श्रद्धांजलि भ्रपित करने का श्रवसर प्रदान किया गया । 
कानपुर, जहाँ दीनदयाल जी ने युवावस्था के श्रनेक वषं व्यतीत किये ये; 
जहा उन्होने शिश्ना की उपलब्धि की थी; जहाँ वे सन्‌ १६३१ की मकर 
संक्राति के पावन द्विवस पर राष्टरीय स्वयंसेवक संघ कै स्वयंसेवक बने थे; वह 
कानपुर प्रपने श्रिय नेता को भव्य श्रद्धांजलि श्रपित करने भें कंसे पीछे रह सकता 
या? वहाँ श्रेष्ठ मंच श्रौर माइक की सुत्यवस्था थौ । 
राष्टरीय स्वयंसेवक संघ उत्तर-प्रदेश के प्रांतीय संघचालक वैरिस्टर नरेन्द्र 
जीत सिह ग्रौर उनकी घम॑पत्नी तथा उत्तर-प्रदेश भारतीय जनसंघ के प्रघान 
गंगारामजी हाथमे चुने हुए गुलावके फूल लेकर डव्वे के श्रन्दर श्राए। 
वैरिस्टर नरेन््रजतसिह जी पुष्पांजलि प्रपित कर दुःखित हृदय से धो क्षण 
भाव-विभोर हो हतबुद्धि से खड़े रहे, किन्तु गंगाराम जी का हृदय इस दश्य 
को देखकर फूट पड़ा प्रांखों से ्रश्रूधारा बह चली श्रौर नरेन्द्रजीतरसिह जी 
की धमेपत्नी तो सुबक-सुबक कर रोने लगीं । 
इस प्रकार कानपुर जसा वड़ा स्टेशन होया फफूद जसा छोटा स्टेशन 
(जहां स्टेशन तक पर भी वित्‌ प्रकाश का प्रभाव है श्रौर प्रवादी स्टेशनसे 
बहुत दर है) जनता श्रपने दिवंगत नेता को श्रन्तिम श्रद्धांजलि देने के लिए 
हृदी पड़ रही थी ग्रौर इस प्रकार गाड़ी चलक्ते-चलते यमुना, गंगा प्रौर भ्रश्य 
सरस्वती के संगम से पावन स्टेशन इलाहाबाद पर मघ्य-रात्रि से कुछ क्षणो के 
बाद पहुंच गई । 
>< १ भ 
मघ्य-रात्रि का समय, शरत्‌-कतु, शीत का प्रकोप यौवन पर, फिर भी 
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सहसरं व्यक्ति इलाहानाद स्टेशन पर "० दीनदयाल उपाध्याय : श्रमर रहै, 
भारतीय जन॑ष : श्रमर रहे" के घोषो से गगन को गुंजा रहे थे, कंसा श्रदु- 
भुत ह्य था । सबके हृदय में एकं पीड़ा थी, सवकौ हष्टि एक श्रोर थी, सब 
की वाणी एक ही घोष कर रही थी। उन्होने जीवनमें सीखा मी यहीहै, 
(संगच्छध्वम्‌ सम्वदध्वम्‌, संवोमनांसि जानताम्‌ ।' 

गाड़ी रुकी । सुसज्जित दुरिष्ट कारसेश्री प्रभुदयाल जी शुक्ल भ्रटल जी 
भ्रौर सुन्दरसिह जी भंडारी के साथ अ्रस्थि-कलश्च लिए द्वार पर भ्राए । उत्तर- 
प्रदेश के तत्‌क्रानीन उपमुस्यमंत्री श्रो रामप्रकाश गुप्त भ्रस्थि-कलश के 
स्वागताथं स्टेशन पर उपस्थित भे । गाड़ी से उतरते ही श्री नाना जी देशसुख 
ने कलश को उठाने मे सहयोग दिया । तत्पश्चात्‌ श्रस्थि-कलश पुष्प वर्षाके 
मध्य पूवे निमित सुसज्जित मंच पर लाकर रख दिया गया । यहाँ इलाहाबाद 
कै प्रमुख नागरिको की श्रोर से माल्यापंण होने लगा । 

१५-२० मिनिट पञ्चात्‌ श्रस्थि-कलश को विशेष रूप से सुसज्जित दरक मे 
रखकर स्वरूप रानी पाकं मे ले जाया गया । इलाहाबाद की जनता के द 
नाथं कलश को रखने के लिए यही स्थान निर्घारित हुमा था । यहाँ सैकड़ों 
नर-नारी उपस्थित थे । अस्थि-कलश के वहां रख दिए जाने पर सब लोग 
कीर्तन करने लगे श्रीर कीतंन का यह कायं-क्रम प्रातःकाल तक चलता रहा, 
जन तक कि श्रस्थि-कलशको संगमं प्रवाहके लिएले जाने की तय्यारि्या 
न होने लगीं । 

दिल्ली से गए कायेकर्ताप्रों के लिए षममश्ालाग्रों मे ठहरते का प्रबन्धं 
था । उत्तर-प्रदेश के राजकीय परिवहनों एवं कारों दवारा कायंकर्ता श्रपनी- 
श्रपनी धर्मशाला मे विश्वाम के लिएःचले गए । 

१८ फरवरी १६६८ प्रातः १० बजे से प्रस्थिकलश का जलूस शुरू करने 
को तयारी होने लगी । पवित्र-कलश को एूल-मालाश्रो से सुसज्जित दरक में 
रखा गया । कलश के पीठे दीनदयाल जीका भव्य चित्र रखा हुन्ना था। 
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जनसंघ के भण्डे फहरा रहे थे । लगभग १०-३० बजे यह जलूस॒स्वरूप- 
रानी पाकं से संगम की श्रोर चला 1 हजारों लोग श्रस्थिकलश रथ के साथ कीर्तन 
करते, नारे लगाते श्रौर दीनदयाल जी की जय-जयकार करते चल रहे ये । 
श्रस्थि-कलश यात्रा" में उत्तर-प्रदेश जनसंघ के सभी कार्यकर्ता, उत्तर-प्रदेश 
के मंत्री एवं श्रन्य प्रातो से श्राए प्रधिकारीगण भी उपस्थित थे । टक के भ्रागे 
जनसंघ के वरिष्ट नेता सवेश्रौ श्रटल जौ, बलराज जी आदि चल रहै थे। 
स्वरूप रानी पाकं से संगम तकका५ मील लम्बा पथ पथिकों से भर 
गया था । इलाहाबाद की जनता ने मागं के दोनों श्रोर खडे होकर दिवंगत नेता 
के ^पूलो' पर फूल वर्षा कर एवं माल्यापंण कर भ्रशरपुरित नेवों से श्रपनी 
श्रद्धांजलि भेट की । 
गंगा-तट पर जलूस लगमग १२ बजे मष्याह्न पहुंच गया । श्रपार जन- 
समूह गंगा-तट से २०० गज दर रोक दिया । श्रस्थि कलश को टक से उतार 
कर श्री सुन्दरसिह भंडारी नाव कीश्रोर ले चले । जनसंघ की श्रोर से भ्रव्थ- 
वस्था को रोकने के लिए नावो का पहले से हो प्रबन्ध किया गया था । नावं 
पर नम्बर पड़े थे; प्रत्येक नाव पर कितने व्यक्ति वठेगे श्रौर कौन-कौन व्यक्ति 
किस नाव पर बेठेगा, यह समी कुच निद्चित था। नावो मँ बैठकर संगम की 
भ्रोर जाने वाले प्रतिनिधियों को श्रवेश-पत्र (पास) दिए गये थे । श्रघंशतक 
से ्रधिक नावो के इस कारवां के मध्यमे पुष्प, मालाग्रों रौर जनसंघ ध्वजो से 
सुसज्जित एक नाव थी । इसमें कलश रखा गया था । इसका क्रमांक एक था । 
इसमें दीनदयाल जी के सम्बन्धी सर्व॑श्री प्रभुदयाल शुक्ल, ब्रह्मानन्द शुक्ल, विनोद- 
कुमार शुक्ल, विजय कुमार श्रौर भ्रूण कुमार के अ्रतिरिक्त जनसंथ क सभी 
वरिष्ट नेता सर्ेशरी ग्रटलविहारी वा्पेयी, बलराज मधोक, सुन्दरसिह भंडारी, 
नाना जी देशमुख, जगदीश माघुर, भाऊराव देवरस श्रौर रामप्रकाद गुप्त थे । 
जनसंघ ध्वजो से लहराती इन नावो के कारवां के साथ कांग्रेस ध्वज 


श्रीर एस. एस. पी. व्वज वाली दो नावे थं । इनमें काग्रेस, एस. एस. पी. श्रौर 
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भारतीय क्रांतिदल के श्रनेक नेता श्रपनी श्रद्धांजलि देने पचे ये । इनमें 
भमुख व्यक्ति थे--इलाहावाद के तीन भूतपूवं महापौर सरवश्री सी. एल. 
कवंकड (निदंलीय), वैजनाथ कपुर (कग्रेस) तथा विदवम्भरनाथ पांडे (काग्रेस), 
श्री चन्नगुरु (एम. एल. ए.) भ्नौर श्रौ सालिगराम जायसवाल (एस. एस. पी.) । 

रेष जनतागंगातट से ही नावो के भव्य जलुस श्रौर भ्रस्थि-प्रवाहु-कायंक्रम 
के दशंनाथं प्रनुशासन म खड़ी रही । 

जलधारा मे चलता हुश्रा नावं का जलूस श्रत्यन्त सुहावना लग रहा था। 
इस युग का तपस्वी, कमयोग श्रौर जनहित के लिए प्रपा करते वाले दधीचि 
कौजो यमुना कौ गोदी मे जन्मा, उसकी धार मे किल्लोल कर वेला, उसका 
भ्रपना सपूत "चिताभस्म" के रूप में श्राया है। प्रान उसकी श्रस्थिर्या 
त्रिवेणी के पवित्र संगम मे प्रवाहित होने जा रहीर्है। कुछक्षण बाद काया 
के श्रन्तिम प्रवेष का भी साथ च्रूटने जा रहा है । 

देखते-देखते नावे संगम के समीप पहुंचने लगीं । सा प्रतीत हौ रहा था 
संगम उनके स्वागताथं स्वयं श्रागे बढ़ श्राया हो । उसकी धाराएं उस पुण्यात्मा 
की श्रस्थियों का श्रालिगन करने मचल उटीं । चंचल धारामेंनावों के डगसगरान 
काभयथा। प्रतः त्रिवेखी मेष्जाने के लिए तीन नावं (प्रमुख, पुलिस श्रौर 
प्रेस) इकटूठी वाघकर त्रिमूति का रूप धारण कर पवित्रतम त्रिनद की श्रोर 
बढ चलीं | 

परकस्मात्‌ प्राकाश मेषाच्छन्न हो गया । वरुण॒ देवता भी श्रपनी शश्र 
भ्रंजलि लेकर त्रिवेणी के संगम पर पच गए । इवर तीन नावे संगम-स्थल पर 
पटची, उवर समध्त शकृति कौ रौर से प्रतीक रूप में वरुण देवता कुच वृदे 
गिराकर चले गए । ्रआकाशसाफहोग1, मानो रोने पर दुखित व्यक्ति का 


सै 


हृदय हल्का हो गया हो । 
वेद-मन्त्रों की ध्वनि के बीच ब्रटल जी, प्रमुदयाल शुक्ल श्रौर ब्रह्मानन्द 
शुक्ल ने भ्रध्थिकलश का मुंह संगम के जल कौ ओर कर दिया । प्रेस फोटो 
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प्राफरस के बल्ब चमके, आ्आकाशवाणी के टेप रिकाडंर ने यन्त्र हारा त्रिवेशौ 
मे समाहत होती प्रस्धियों कौ ्रावाज को रिकाडं किया श्रौर देखते-देखते 
हतात्मा दीनदयाल जौ के फूलों कोमां गंगा-यमूनाने बढ़कर एक साथ 
भ्राचलमे समेट लिया । 'दीनदयाल एक से श्रनेक होकर घरां से उठकर 
ब्रह्माण्ड तक ऊचे होकर विशाल प्रथाह्‌ सागर का रूप लेने मा-गंगा की लहरों 
के हिडोले पर भूलते सवके देखते ही देवते अ्रन्तर्घान हो गए । शरीर उनके 
कोटि-कोटि श्रियजन लुटे-पिटे से कंगाल, फकीर से सर भरुकाए लौट पड़े । 
जो कुछ मृट्टीभर राख बची थी, वहभी विराट्‌ कों सौपच्ुके। श्रवतो 
कहने-सुनने को केवल स्मृतियाँ शेष रह गई ह ।' 
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दो प्रमुख लेख 


चरेवेति ! चरैवेति !॥ 


भ्राम चुनाव के बाद देश.की राजनीति ने मोड लियाहै। काग्रेस का 
युग समाप्त हुम्रा। नये युग का प्राविर्भाव हौ रहा है । उसके लिए नये विचार, 
नयी नीति प्रौर नये नेतृत्व की श्रावश्यकता है । पुरानी पीढ़ी श्रपना काम कर 
गयी, प्रब नयी पीढी को श्रागे श्राना होगा 1 
श्राज की राजनीति दो युगो के सन्धिकाल कौ राजनीति है । संक्रमण की 
कामचलाऊ व्यवस्था है । उसे टिकाऊ सममनेकीमूलन करेंश्रौरन उसे 
आवी राजनीति का नमूना ही समभे । 
बतीत एक तथ्य है, वतमान ग्रहि दै श्रोर भविष्य श्रज्ञात । ज्ञात से 
कुच लोगों को डर लगता है, इसलिए वे वतंमान से चिपके रहना चाहते है 
( ८१) 
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या बीते को वापस लाना चाहते हैँ । प्रकृति कै नियम श्रौर कालके क्रम कै 
विपरीत काम करने वाले सफल नहीं हो सकते । 

भविष्य से उरिये मत, बल्कि उसके निर्माण में रुचि लीजिये । संजोये 
सपनों को संवारिये, कल्पना को कमं से गदिये श्रौर योजना को युक्ति से पुरा 
करिये | यदि कृतयुग का निर्माण करना है, तो इस प्राषं वचनको याद 
रखं-- 

कलिः शयानो भवति संत्रिहानस्तुद्रापरः। 
उत्तिष्ठस्त्रेतामाप्नोति एतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 

ष चरवेति, चरंवेति ॥ 

वदो के विवादों म फंसने की जरूरत नहीं । श्रपने म्रन्तःकरण॒ की प्रदृत्ति 
कोटी प्रमाण मानकर चलिये। वदी धमंदहै। उसीमेसे तपकी प्रेरणा 
भिलेगी श्रौर कमे को दिशा प्राप्त होगी । 

जो प्रवृत्ति ग्रौर व्यवस्था, जो राजनीति श्रौर श्रथंनीति, जो सामाजिक 
नियम श्रोर शिक्षा-पडति इमे कमं-विहीन, श्रालसौ भ्रौर निद्रालु दनावे वह्‌ 
कलियुगी है । उसे बदलना होगा । कृत युग क उद्‌घोष है-- चरं वेति । 

श्रतः राजा श्रौर रंक, पूंजीपति श्रौर श्रभिक, श्रमीर प्रौर गरीव सबको 
श्रम की साधना मे जुटना होगा । श्रम से पराडमुख, राजनीतिक, श्राधिक 
प्नौर सामाजिक सरक्षण समाप्त करने होगे । श्रम के लिए फड़कती भूजाश्रों 
को काम देना होगा । जहां राष्टृव्यापो श्रम ह, वह निघंनता प्रर विषमता 
टिक नहीं सकती । जहां समता श्रौर सम्पन्नता है, वहां सत्य है भ्रौर वही 
शिव श्रौर सुन्दरहै। नया युग श्रम युगहो, तभी कृत युग होगा। हममे से 
प्रत्येक इस युग-निर्माण मे डट जाय, यही कामना है। 

व्यामोह का युग समाप्त हुध्ा । म्ह निद्रा समाप्त होकर जागरण कुल- 
बुला रहा है । भ्राज की उथल-पुयल इसका चयोतक है । कुच लोग फिरसे 
थूपथपी देकर या भ्रफीम पिलाकर सुलना चाहते है । उनसे सावधान रह । 
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भ्रव तो हमें भ्रांख खोलकर खडा होना होगा श्रौर चलने की तयारी करनी 
होगी । 

हम किस श्रोर चलें, इसका विचार करना होगा । देश मे श्रनेक दल 
प्रौर शवितयां काम कर रही है, जिन्होने श्रभी तक जनता को जगाया हैश्रीर 
भ्रव वे उसे श्रागे चलनेके लिए भी प्रेरित कर रही ह । उनके सिद्धान्त, नीतिया 
भ्रौर कायंक्रम हमे पसन्द नहीं । वे देश के लिए हितकारी सिद्ध नहीं होगे । 
जीवन के सत्य श्रधिक प्रभावी है, विकृत पर प्रकृति की श्रौर प्रकृति पर 
संसृति कौ विजय सनिरिचत है, भारत की मिद्ी का मुभे भरोसा है । 

जो राह काडर बताकर न चलने की सलाह देते हु, उनकी मत सुनिये । 
गलत राह पर भी चले तो कुछ नहीं विगड़ेगा, पर चलने की रावित जाती 
रही, तो टढ बनकर रह जाएंगे । भौर हमें तो श्रपनी राह बनानी है, जिस 
प्रोर हम चलेगे, वही रास्ता होगा । 


(जनदीप स्मारिका) 


0 
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"त्रिमाषा फामू ला' नहीं दविमाषा सून्र' चाहिए 

काग्रेस की कायंसमिति ने एक प्रस्तावके द्वारा केन्द्र सरकार से यह कहा 
कि वह भाषा के प्रश्न पर पनविचार करे तथा एसी व्यवस्था करे जिससे 
सभी देशवासियों के साथसमानसूपसे न्याय हो । इस प्रस्ताव कै द्वारा उससे 
केन्द्र की कारेस सरकार तथा संसदीय कग्रिस दल के प्रति श्रपना श्रविदवास 
नहीं तो कम से कम उसके नियो से घोर श्रसहमति श्रव्य प्रकट की है। 
जअ भाषा विधेयक श्रौर सम्बद्ध प्रस्ताव पर लोकसभा श्रौर राज्यसभा मँ 
विचार हो रहाथा तव न केवल जनसंघ एवं भ्रन्य विरोधी दलों के सद्यो 
ने बल्कि कु काग्रेस सदम्थों ने भीयह्मांण कीथी किं इतने महतत्वैपूणं 
विषय पर कोई भी निशेय जल्दबाजी मे न किया जाय तथा सर्वसम्मत हल 
निकालने का प्रयत्न किया जाय । क्न्तुखेदका विषयटहै कि ग्रहमन्ती श्री 
यशवन्तराव चह्वाण तथा प्रवानमन्तरी श्रीमती इन्दिरा गाधी दोनों ही श्रपने 
हठ पर डटे रहै तथा उन्होने कांग्रेसी संसद्‌ सदस्यों की श्रात्मा का हनने करके 
श्रना विधेयक श्रौर प्रस्ताव पारित करवा लिया । श्रव वै किस मह से इस 
प्रस्ताव मे संशोधन लाएुगे ? निरिचित ही देशवासियों को यह लगेगा कि 
दक्षिण के कछ प्रान्तो म हिदी विरोधी श्रान्दोलन तथा मद्रास विवानसमा 
के हिन्दी को समाप्त करने का प्रस्ताव श्रोर मद्रास के मुख्यमंत्री कौ घमकियो 
कायहपरिणामहै कि कांग्रेस कायंकारिणी इष प्रकार का विचार कर रही 
है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए श्रप्रतिष्ठाकारक होने के साय ही उन तत्वों 
का हौसला बढाने वाली है, जो केन्द्र को चुनौती देकर देश मे पृथक्तावाद को 
बल देना चाहते है, किन्तु यह मी सत्य है छि जो गलत कदम उठाया गथा 
है उसका परिमाजंन भी करना हीऽहोगा ॥ यदि यह काम सही ढंग से श्रौर 
सही दिशा में तथा हता से उठाया गया तो लाभ होगा भ्रन्यथा मामला श्रौर 
गम्भीर बन जाएगा 1 

( ८४ ) 
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( ८४५ ) 
प्रगरेजी श्रनिवायं क्यों ? 


क्रिस कायंकारिणी नै जो हल सुकाया ह वह्‌ देख के गले नहीं उताशा 
भ्रा सकता । उन्होने पुराने त्रिभाषासूव्र काराग श्रलापा है तथा प्र्रेजी 
प्रीर हिरी दोनों की श्रनिवार्य॑तां पर वल दिया दै । पिछला भ्रनुभव श्रौर भ्राजं 
फी भावनां यह वताती हँ कि इस प्रनिवा्य॑ता कोन तो श्रंग्रेजी वाले 
मानने कोतंयारद्ैश्रौर नश्रग्रेजी विरोधी । जर्हां तक श्रग्रेजी का सम्बन्ध 
है वह पिले सवासौ वर्पोसे देश्य भरम श्रनिवायं विषयके रूप पटाई 
जाती रही है तथा राजकाज में भी उनका ग्रनाध श्नौर श्रनिवायं व्यवहाय 
रहा है । जब तक यह भ्रनिवायंता समाप्त नहीं होती, भारत की भाषाभ्रों 
के व्यवहार का प्रारम्भ भी नहीं हो सक्रता। जब भारतीय भाषाश्नोंके 
राजभाषा के रूपमे व्यवहार की वातकी जाती है, तो कुछ लोग यहं 
प्राप्ति करते ह कि यह काम एकदम भट्के से नहीं हो सकता । 
उनकी श्रापत्ति सही ह पर उसके लिए श्रग्रेजी की भ्रतिवा्य॑ता बनाये रखने 
का हल गलत दै, क्योकि यदि श्रग्रेजी भ्ननिवायं रही तो परिवतन की स्वतं- 
त्रताही नहीं रहेगी । वे लोग, परिवतंन एक भटके में होता है, यही कल्पना 
करते है; किन्तु उस दिन को केद्ल टालना चाहते ह या लोगोंको भ्रममें 
डाल कर परिवतंन की वात को खत्म कर देना चाहते है । वास्तविकता यह 
दै कि सक्रमण काल में श्रगरेजी रहैगी, पर श्रग्रेजी की भ्रनिवार्यता नहीं रहेगी ॥ 
श्र॑ग्ेजी हटाग्रो' का उदेश्य श्रग्रेजी की भ्रनिवायंता" हटाभ्नो मात्र है । जो लोग 
प्रग्रेजी के हामी है श्रौर उसके गुणों का वंन करते नहीं भ्रघाते, उन्हें इससे 
तीं डरना चादिए- क्योकि यदि श्रग्रेजी भे सचसे कु शित है तो वह्‌ 
श्रपने बलत्रूते पर टिक जाएगी, उसे राज्य के बल की ्रावद्यकता नहीं होनी 
चाहिए ग्रौर यदि वहु निरथंक बोकाैतो उसे ढोते रहने का कोई श्रयं 
नहीं । क्रे कायकारिणीने प्रग्रेजी को भ्रतिवायं बनाने की वात कही है; 
वह्‌ कभी मान्य नहीं होगी । 
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शर प्रश्न हिन्दी की ्रनिवायेता काश्राताहै। संविधानके भ्रनुसारतो 
२६ जनवरी १९६५ के बाद उसका प्रयोग श्रनिवायं रूपसे होना चाहिए, 
किमु ञ्रभी येह स्थिति नही है। उसके कारणदो है। प्रथमतो श्ासनकी 
इस दृष्टि से तैयारी नहीं है, दूसरे कृ लोग हिदी को केन्र की राजभाषा 
मानने को तेयार नहीं हँ । वे्रग्रेजी को ही चाहते ह । दूसरा मत तो स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, कितु प्रथम कारण से उनको व्यावहारिक हृष्टि से कु 
साथी मिल जाते हँ । इसलिए श्रावश्यकता शस बात की है कि हम उनसे 
लडाई करने के भगडे मेन पडते हुए पहली बात की तयारी करं । तैयारी 
के लिए हदी का प्रयोग करना पड़गा । ` क्रितु जो हिन्दी नहीं जानते उनके 
लिए श्रग्रेजी के प्रयोग की सुविधा नी ह्योगी । निदिवत ही यह्‌ स्थिति हिन्दी 
की श्रनिवायेता की नहीं होगी । प्रनिवायंतान रहने से यहहो सकताहैकि 
्रग्रेजी को विदा होने मे कुदं समय श्रधिकं लगे, किन्तु उसके साथ ही प्रशासन 
भ्रोर संक्भण की कठिनाद्यां भी कम हो जाएंगी तथा हिन्दी के पारिभाषिक 
शब्दों को निखरने भ्नौर रूढ होने का श्रवसर भिल जाएगा । किन्तु यह तभी 


सम्भव है जबकि हदीके प्रयोगकी रूट हो तथा श्रग्रेजी की श्रनिवाय॑ता 
म रहे । 


८ 
4 


प्रतः भ्राज तो सर्वंसम्मत हल यही हो सकता हैकि श्रग्रेजी श्रौर हदी 
प्रयोग कीद्ूटहो। ` 


शनो मेसे किसीकौ श्रतिवा्यतान रहे तथा दोनों के 
इससे दोनों पक्षो का समाधान होना चाहिए । दोनों माषाश्रों में से जिसका 
दम हौगा वह टिक जाएगी। क्या प्रप्रेजीवाते इस चुनौती को स्वीकार 
करेगे ? श्वी भ्रन्नादुराई इसके लिए तंयार नहीं दिखते । क्योंकि उन्होने 


्न्रेनी को श्रनिवायं किया है तथा रदी को पढाई को भ्रनिवायंतः बन्द क्रिया 


. है ॥ उन्होने यह सिदध कर दिया है कि नमिलनाइमं भी हिन्दीकोवे विना 


कानून का सहारा लिये नहीं रोक सकते । उनके इस कदम से घबराने की 
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जरूरत नदीं । वह्‌ दिन दूर नहीं जव मद्रास की जनता श्रीर विद्यार्थी श्रनुभव 
करेगे कि उनका इसमे नुकसान हुभ्राहैतथावे हिदौकी पढाई के लिए 
ध्रान्दोलन करेगे । पर श्रन्नादुराई सोच रहे टैकिवे इस हानिसे बचनेका 
उपाय स्वतन्त्र तमिलनाड बनाकर जनता को श्रपने पीछे ले भ्राएगे, परन्तु 
तमिल जनता कौ राष्ट्रीयता इतनी गहरी है कि निश्चित ही वह उनके चक्कर 
मे नदीं भ्राएगी । कितु क्रिस द्वारा श्रनिवायं हिन्दी का प्रस्ताव निदिचत ही 
उन्है बल प्रदान करेगा। | 


संसद्‌ हारा पारित प्रस्तावमें सरकारी नौकरियों मे भर्ती के लिए हिदी 
भ्रौरश्रग्रेजी दोनोंमेंसे एक को श्रनिवायं किया गयाहै। तकं दिया जाता 
है कि जब यासन का काम इन दोनों भाषाभ्रों में होगा, तव कमसे कम एक 
काज्ञान तौ श्रावश्यक हौना ही चाहिए । तकंमे बल है। किन्तु जिनकी 
मात्रभाषा हहिदी नहीं है उनका कहना है कि उन्हें प्रतिरिक्त पढाई करनी 

डगी । जवकति हिन्दी भाषियो का काम अकेले हिन्दी से ही चल नाएगा। 

यह स्थिति विभेदकारी तो है ही, इससे हिन्दी का भी श्रहित होने की सम्भा- 
वना दै । राज-सेवा-श्रायोग मै एक प्रद्न-पत्र हिन्दी या प्रग्रेजी का रहेगा । 
उमीदवारों को यह छट रहेगी किं वे दोनों मे से किसी एक भाषा की परीक्षा 
मे वटे । स्पष्ट है कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है वे हिन्दी के प्रदन-पत्र में 
उनके साथ सहज नहीं टिक पाएंगे, जिनकी मातृभाषा हिन्दी हि । फलतः वे 
श्रग्रेजी ही लेगे । इसी प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, प्रान्ध, कर्णाटकः 
केरल प्रातो मे भी जहाँ हिन्दी बड़ी तेजी से बढ रहीरै प्रगरेजी को डना 
जायगा । श्रतः भ्रावदयक यह है कि राजसेवा की भर्ती की परीक्षाके लिएन 
तो श्रग्रेजी श्रोर न हिदी को भ्रनिवायं किया जाए । जब सब पाई मात्रभाषा 
के माध्यम से होने वाली है तथा राजसेवा श्रायोग की परीक्षाएं भी मातृभाषा 
के माध्यम से होते बाली है, तो हिन्दी या श्रग्रजी कै श्रलग प्र्नपत्र की श्राव 


| 
| 
| 
| 


| 


| 


| 
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श्यकता नहीं है । हा, भीं के उपरान्त स्थायी होने के पूवे इन भाषश्रोमेसे 
किसी भी एक में परीक्षा पास करना श्रावद्यक होना चाहिए । इस परीक्षा 
के श्रंकोंका परिणाम कम॑चारीकीसेवाकी शतां पर नहीं होना चाहिए । 
उत्तर-प्रदेश में भ्रग्रेजी काल मं राजकाज में हिन्दी प्रौर उदू के सम्बन्वमें 
वही व्यवस्था लागू थी। 

जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनके लिए एक प्रहिदी भाषा का श्रऽ्ययन 
भावरयक श्रौर उपयोगी होगा । प्रथवा कामें इस प्रकारसे भी लोगों के 
लिएकमसे कमदो भाषश्रोंका ज्ञान म्रावइयक होगा । यह्‌ न्याययुक्त तो 
होगा ही बल्कि इससे भी प्रधिक हिदौ के भ्रखिल भारतीय पृष्ठभूमि मे विक- 
सित होने के लिये लाभकारी होगा । 

प्रतः हमे त्रिभाषा सत्र के स्थान पर द्विभाषा सूत्र की ही भावश्यकता 
है--मात्रभाषा श्रौर हिन्दी या संक्रमराक्राल मे श्रप्रेजी तथा जिनकी मातृभाषा 
हिदी है, उनके लिए एक श्रन्य भारतीय भाषा । भारतीय जनसंघ ने कालीकट 


भ्रधिवेशन मरं यही सूत्र स्वीकार किया है । यह उस विशाल जनमत का प्रति- 


निषित्व करता है, जौ भ्राज देश मे व्याप्त है तथा श्रनिवायंता के सिद्धान्तका 


परित्याग करने के कारण उन लोगों के भीषपरुह बन्द करदेताहै जो किसी 
एक ही कोटि का विचारकरतेहं। शासनसे भ्ाग्रह 
ूरवाग्रह तथा दुराग्रह का परित्याग कर इस भ्राधारपरही 


संशोधन करे । उसने श्रन्यथा किया तो वह श्रान्दोलन को 
ही करेगा ॥ 


करूगा कि वह्‌ 
भाषा-व्यवस्थामें 
व्यापक श्रौर उग्र 


(¶ाञ्चजन्य' साप्ताहिक से साभार) 


ई 
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पाँच नेताग्रों के उदूगारं 
( के ) 
८ "९ म 
यद्यपि एक के वाद एक अगे आता रहेगा? 
--श्री माघवराव सदा्व गोलवलकर शुरु जी" 
मन मप्र बड़ा विषाद दा गयादहै। क्या हुभ्रा होगा प्रौर किस प्रकार से यह्‌ 
मम॑बेधी वटना घटी होगी, इसका तो पता लगाने वाले लगाएगे । कुछ भी 
पता लगे, श्रपने संघ का एकनिष्छ का्ंकर्ता उठ गया । जीवन के यौवन में 
भ्रागे श्रनेक प्रकार से कायं करने कौ क्षमता उनकी बढती ही जा रही थी। 
परन्तु श्रव उस समृद्धक्षपताकालाम प्राप्त होने की सम्भावना नहीं रही । 
दो-तीन दिन पहले म मिला था । बड़े प्रानन्द प्रौर प्रेम से बातचीत हुई 
घी मैने पृष्ठा याकि “तुम्हारा प्रागे काक्या कायेक्रम है? कहां मिलोगे ? 
उन्होने कहा कि ^ पटनाजा सहाहं । कर दिन बाद कानपुर में मिहुगा ॥' 
पटना पहुंचने के पूवं ही यह काण्डहो गवा । 


भ्रादहं स्वयसेबक 6 
बाल्यकाल प्र्थात्‌ छात्रजीवन से हीं स्वयंसेवक के नाते जौ श्रपने क्त्य 
(( ७& ५ 
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का बोघ प्राप्त कर तेते ह ्नौर समग्र नीवन की शक्ति संघ-कार्यायं ही सम- 
पित करने वाले जो थोडेसे लोग रहते है, उनमें उनका बड़ा स्थान था । संघ 
के स्वयंसेवक से श्रेक्षा रहती है क्रि वह्‌ श्रपने श्रन्दर स्वयंसेवक के सव गुण 
कायम रे, भ्रपने संगठन का व्यान रखे, तथा उसके भिन्न-भिन्न कायंक्रमों 
की महत्ता को हृदय मे जागृत रख कर उनमें सम्मिलित होता रहै, ्रौर उसे 
यदि मन्य कोईकाम भी करनेके लिए दिया जायेतो वह परिश्वम से निमाये, 
वह कायं किसी भीक्षेत्रकाक्योंन हो। उनको (दीनदयाल जी को) राजनीति 
म काम करनेके लिए कहा गया श्रौर उन्होने वह करिया । कितनी योग्यता से 
किया, उसकी कल्पना कुछ लोगों की होगी; परन्तु यदि भ्रव यह कहा जाए कि 
भ्रब भारतीय जनसंघ के नामसे देश मे जो राजनीतिक संगठन खड़ा है, वह 
उनकी योजनाबद्ध परिश्रम-शीलता का ही परिणामहै, तो प्रत्युविति न होगी, 
जनसंघ में बहुतसे लोग बोलने वाले रहे, बहुत से दौडघुप करने वाले रहै, 
बहुत से केवल शोभा देने वाले रहै, परन्तु नींव के पहले पत्थर से काम प्रारम्भ 
करके इतनी ऊंची मर्यादा तक कायं पहचान का श्रेय यदि विशेषतः किसी 
व्यक्ति को है, तो उन्हीं को देना पडेगा । 


वे उसके सर्वोच्च पद पर भी पटे । , यद्यपि भेरी इच्छा नहीं थी कि 
वे भरष्यक्ष-पद ग्रहण करे श्रौर उनकी भी इच्छा नहीं थी । मुभे उनसे कहना 
पडा था कि थोडे समय के लिए, साल भर के ही लिए, श्रापद्वमं के सूपर्मे, 
श्रध्यक्ष-पद स्वीकार कर लो-- इसलिए उन्होने इस पद को स्वीकार किया; 
नहीं तो वे स्वीकार करने वाले तहं थे । उन्हे मान-मान्यता या पद की लिप्सा 
नहीं थी श्रौर इसीलिए उनके मने भष्यक्ष पद स्वीकार करने की बिल्कुल 
इच्छा नहींथी । ममी नहीं वाहेता था, परन्तु किसी न किसी परिस्थिति के 
कारण सुभे मी एकं प्रकार से बाध्य ्रोकर उन्हे पद-ग्रहण के लिए कहना पड़ा 
था। श्रीर मेरे कहने के कारण, स्वयंसेवक जिस तरह निदंश-श्रादेशच का 
पालन करता है, इसी नियम कै श्रनुसार उन्होने उसका पालन किया । 
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उनकी अ्रघ्यक्षता के समयं से थोडे दिनों में ही जनमानस कै उपर षडा 
प्रच्छा परिणाम दिखाई पड़ा । बड़े-बड़े विरोधी भी सोचने लभे कि भ्रन्ततो- 
गत्वा देश की बागडोर संभालने वाला यही राजनीतिकं (जनसंघ का) कायं 
है । कुछ लोग यह भी कहने लगे कि इसके पीले राष्टीय स्वयंसेवक संव कीं 
जो शवित है, वह्‌ व्यक्तिके रूपमे मूर्तिमान खडी है । 
तीन बलिदानं 

ेसा दिखाई देता है, जनघंघ का निर्माण कृं बड़ी ही कठिन स्थिति में 
हूना है \ उप्तका भाग्य खराब दहै) पहले उसके प्रध्यक्ष डं° इयामाप्रसाद 
मुखर्जी थे, उनङ्गी एक प्रकार से राजनीतिक हृत्या हुई । फिर उसके वाद बढ़ 
भाग्यसे ° रघुवीर प्राप्त हुए । वे भी वड़े योग्य पुरुष थे! उनके कारण 
विदेशो मे भी इस राजनीतिक क्षेत्र का बोलबाला हो सकता था श्रौर प्रभाव 
निर्माण हो सक्ता था, कितु थोड़े ही दिनों में उनका अ्रपघात हौ गया श्रौर 
इसके वाद सर्वाग-परिपृणं कायं करने वाला जौ श्रष्यक्ष (दीनदयाल जी) प्राप्त 
हृ्रा, वह श्रव इस प्रकार गया । 


मै काशी गया था, उनके शरीर को देखने के लिए । विमान से शरीर 
को विदा करने के बाद यहां भ्राया; परन्तु मने रसु नहीं बहाये। कुद पता 
नहीं लोगों ने मेरे वारे भव्या समा होगा । श्रपने पुराने सुभाषितौ मेँ 
यहु वचन श्राताहै कि शजो कार्यार्थी है, वह दुःख श्रौर सुख इन दोनों को 
श्रवहेलित करके काम करता है-"मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखम नच 
सुखभ ।' भगवत्कृपा से मेरे मन की शायद एसी ही कच स्थिति बन गईदहै 
्रौर म उसको पचाकर चलने के लिए प्रस्तुत हूभ्ना हूं । श्रन दूसरा कोई भी 
उतनी योग्यतासे कार्यं उठाने के लिए श्रागे नहीं प्राएगा, एसी कोद बात 
नहीं है। कायं बड़ा है, संगठन का कायं है, अनेक कायंकर्तध्रों कौ परम्परा 
विद्यमान है, जौ एक के बाद एक श्रे श्राते रहगे । कोई स्थान सिक्त नहीं 
रहेगा भ्रौर मुके पूणं प्राशादै किं रखा ही होगा । इस संबध भें भ्रधिक नहीं 
बोलता । जितना वोन्रू थोडा ही है । सहना तो पगा ही । 
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इतना बोलने के लिए भी मन के ऊपर नियंत्रण रखने मे बहुत परिश्चम 
करना पड़ा । ईश्वर की कृपा से नियंत्रण रख सका । उसका परिणाम क्षरीर 
की थकावटके रूपमे बहुत श्रविक हुभ्रा । मँ प्रत्यक्ष करण दुङ्य देखकर प्राया 
ह, इसलिए सेःचा कि इसका उल्लेख सवके सामने कर दू । 
सर्वांग परिपुरं योग्यता 


हममे से प्रत्येक यह श्ननुभव करे कि उनकी जंसी सर्वाङ्ग परिपणं योग्यता 
श्रपने श्रन्दर भी श्रावे । उनकी तरह दायित्व `निभाने की योग्यता हरएक कौ 
बढ़ानी चाहिए । मेरे कहने का यह भ्रथं नहीं लगाना चाहिए कि मै सब लोगों 
को राजनीतिकक्षेत्र की श्रोर्‌ श्रपना मुकराव करने के लिए कह रहा हूँ । वस्तुतः 
भुकाव तो विलकुल होना ही नहीं चाहिए । जिस व्यक्ति का र्मैने ग्रहां उल्लेख 
किया, उसका राजनीतिकषक्षेत्रकौ श्रोर कतई मुकाव नहीं या । पिले वर्षो मे, 
कितनी ही बार मुकसे उन्होने कहा-- “किस भमेले में मे डाल दिया । मुर 
फिर से श्रपना प्रचारक का काम करने दे ।'' मैने कहा-- “भाई तुम्हारे सिवाए 
स मेले में किसको डाल ?" संगठन के कायं पर जिसके मन मे इतनी भरवि- 
चन कद्ध श्रौर दद्‌ निष्ठा है, वही उस भमेले मे रहकर, कीचड़ मे भी कीचड़ 
से भ्रस्पृ्य रहता हृभ्रा सुचारु रूप से वहां की सफाई कर सकेगा, दूसरा कोई 
नहीं कर सकेगा । इसलिए मैने कहा कि उधर (राजनीतिक क्षेत्र) की श्रोर 
प्रपना भुकाव करने के लिए प किसी को नहीं कह रहा । 


(जौनपुर में प्रकट किए गए शोकोदगार) 
॥,१ 


“त0 080 1 6दष० ६0 एण्ण फ तापिव्णाक् ? 116 फ०पत्‌ 
18 066९» ७ 0687. 1 ००.००४ 00 प्न 160 16 जा] 1681, ०1 
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(ख) 
“उनकी राख से सैकड़ों दीनदयाल वेदा हग 
-श्री बालासाहब वरस 
मनुष्य मरणधर्मा है । हम सभी की मूष्यु एक न एक दिन होनी है । 
किन्तु श्री दीनदयालजीकी मृत्युनेहमसभीको मृतबना दियाहै। श्री 
दीनदयाल जी के प्रभाव की कल्पना करना ही हम सवके लिए कठिन है। 
श्री दीनदयाल जी हम सवके प्रिय ये । यदि दीनदयाल जी बीमार पड़े 
होते तो हजारों म उनकी सेवा करने की होड लग जाती । यदि उन्हे रक्त 
को प्रावश्यकता पड़ती तो हजारों लोगों मे रक्तदान की होड लग जाती । 
यदि उनका जीवन खतरे में है, पता लगता तो हजारों लोग उनकी रक्षां 
भ्रपना जीवन चढ़ाने कौ तत्पर हो जाते, किन्तु वे हमको सेवाकाको् भी 
भवसर दिए ्रिना दही चले गए । हमारा कष्ट ओर ददं श्रसहनीय है। 

१९३७ मे जव वे संघ के स्वयंसेवक बने तव से मेरा उनसे परिचय था । 
उनमें श्रनेक गए विद्यमान थे श्रौर समय के साथ-साथ उनके गुण प्रकट होति 
जारहेये। श्री दीनदयाल जी प्रतिभाकेपुज यथे, साधनाकी सूति थे। जब 
रात्रि मे सव सौ जाते थे, तव वेःलिलना श्रौर पढना श्रारुम्भ करते ये श्रौर यह 
क्रम पयप्ति देर तक चलता रहता । 

उपाध्याय जी एसे महान्‌ थे क्रि सभी उनसे प्रेम करतेयेश्रौर सभी 
उनकी प्रशंसा करते ये । जसा कि उनके विषय में श्री नाथ पते सावंजनिकं 


शोकसभा मे गीता का उदाहरण प्रस्तुत किया था-““लोग उनकी प्रसा 
करते है, जिसके मन में किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं होती, जो भय-देष 
प्रौर श्रात्म-प्रशंसासे परे होताहै भ्रौरटेसाही प्राणी मुं (मगवान्‌) को 
भी प्रिय होता है ।'' श्रौ दीनदयाल जी एसे ही प्राणी थे। 

श्री दीनदयाल जी को देख कर पृषे किसी श्रन्य की नहीं, श्रषितु संघ के 
संस्थापक डा० हेडगेवार की स्मृति हो प्राती है, जिनकी ईमानदारी से सभी 
उनसे प्रभावित होति ये श्रौर हम सब एक च बक की भांति उनके भ्रति खिचते 
चले जाते थे। श्री उपाध्याय जी ५ एसे द थे। 

६३ 
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मेरागत ३० वर्षो से उनके साथ घनिष्ट परिचय था । इस श्रवधिमे मैने 
कभी उनको यह कहते नहीं सुना कि उन्होने यह किया श्रौर वह्‌ किया है। 
श्रहुभावनाया भै" क्षव्द का प्रयोग उन्होने शायद ही कभीक्तियाहो। इस 
संसार मे उनका निजी सामान था--उनका विस्तर, कुद कपडे प्रौर पुस्तकें । 


वेततोश्रपने विषयमेंदही क्वबोलतेथे प्रौरनवेक्रिसीकी बुराई ही 
करतेथे।वेतोगृणोंके सागरथे। 


एसे महामानव का तिरोहित होना राष्टीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ 
म्नौर देश पर एक क्रूर श्राघात है। किन्तु हम केवल चीत्कार करते हुए हाथ 
पर हाथ रखकर नहीं बेठे रह सकते । डा° हेडगेवार भी इसी श्रायु मे स्वगं 
सिवारेये। उस समय कुच लोगो ने सोचा था कि डाक्टर साहब की मृत्यु 
के बाद संघ समाप्त हो जाएगा । क्रित सघ जीवित रहा श्रौर श्राज भी जीवः 


मानदहै। इसी प्रकार श्री दीनदयाल जी के निघन से जनसंघ को कोई धक्का 
नहीं पहुंचने दिया जा सकता । 


श्री दीनदयाल जी एक स्वयंसेवक ये श्रौर उनकी प्राथमिक निष्ठाएं सष 
कै प्रति ही थीं । दीनदयाल जी विभिन्न प्रातो के उन कु कायंकताश्रो मे से 
थे, जिन्हे डा° हैडगेवारसे भेंट करने तथा उसे प्रेरणा लेने का सौभाग्य प्राप्त 
हुभ्रा था । डा० हेडगेवार कहा करते थे कि एक भ्रच्छा स्वयंसेवक वह्‌ नहीं हैः 
जिसके बिना संघकायं चल ही नहीं सकता । एक श्रच्छा स्वयंसेवक तो वहु दै 
जो श्रपने जसे श्रन्य श्रच्छे स्वयंसेवक का निर्माण करता है । उसके श्रभाव में 
भी कायं चलाया जा सकता है । अच्छा स्वयंसेवक वह नहीं है, जिसने स्वयं को 
ही मुख्य बिन्दु बना लिया है, प्रपितु वह है जो इस केन्द्र-बिदु को विकीणं कर 
सकता है ¢ दीनदयाल ज के जीवन का श्रादशं यही था। सारे देश में उन्होने 
का्ंकर्त्रों को नेता बनाया था ।. दीनदयाल जी की राख से संकडों 
दीनदयाल उत्पन्न होगे 1 1 ८ ॥ 

यदि जनसंघ कायकत: यह विचार किया कि किसी विशेष परि- 
स्थिति में पण्डित जीने क्या कहा था ग्रौर क्या किया था, तोवे कभी गलती 
नहीं कर सक्ते ह । 
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(ग) 
हे सहयोगी हतात्मा 
श्री माङयाव दैवसं 

मेरे सहयोगी, 

श्रद्धांजलि स्वीकार करो । वुम्हारे जीते जी, कभी प्र्॑सा के दो २". ^ 
कहे होगे, लिखना तो दुर रहा । कालीकट के श्रधिवेशन में जब तुम जनसंघ कै 
भरध्यक्न बने, एक बार सोचाथा क्रि तुम्हारो मित्र, निकट सहयोगी के नाते 
म तुम्हारे गौरवान्वित होने पर दो शब्द प्रशंसा के लिख । परन्तु तत्काल विचार 
श्राया कि श्रपते बीच यह श्रौपचारिकता जंसी बात होगी श्रौर यह्‌ तुम्हे श्रच्छा 
नहीं लगेगा । मने निखने का विचार छोड़ दिया । श्रव मेरे शाब्द सुनने के लिए 
तुम नहीं हो, इसे पढ़ तहीं सकोगे । इसलिए श्रश्रुपुणं नयनो से श्रद्धांजलि 
समपिति कर रहा हं । श्रढाई वषं पूवं, जिनके स्नेहपणं मागंदशेन में मँ कार्यं 
कर संक्रा, वे भय््राजी दाणी चले गये। भ्राज क्रूरकालने संघकार्यका मेरा 
निकटस्थ साथी, सहयोगी छीन लिया । 

जलाई १६१७ मेँ मँ सघकायं व पठने क लिए लखनऊ श्राया श्रौर मेरी 
तुम्हारी मेड उसी वर्षं के श्रन्तिम दिनों मे कानपुर में हई । मकर-संक्रमण पर 
जव तुम उस वषं कानपुर शाखा के प्रथम स्वयंसेवक बने तवसे निरन्तर स्नेह 
मित्रता बढ़ती गयी । तुम सन्‌ ३ मे कानपुर मे पढ़ाई समाप्त कर एम० 
ए० करने के लिये प्रागरा गये । मेरी पढ़ाई समाप्त हो की थी, तुम्हारे 
पीछे-पीले ग्रागरा चला श्राया । श्रागरा मे सघकायं का प्रथम प्रयास तुम्हारा ही 
रहा । श्रागरा से तुम पढने के लिए प्रयाग भ्राये, एल० टी० की पढ़ाई करने 1 
हमारा सम्बन्ध बढत्‌। ही गया भ्रौर शिक्षा समाप्तकर तुम स घ-कार्याथं निकल 
पड़े । बिना कुच बोले--भगवान्‌ ने तुम्हं इती निमित्त तो जन्म दिया था। 

संघ के उन प्रारभ्मिक दिनों मे जब कायं प्रत्यन्त कष्टकाकीरां था-- 
उस समय तुम इष कायं के लिये चल निकले । तव संघ कायं के विचारोंको 
उत्तर-प्रदेश मँ कोई जानता नहीं था । स स्वयंसेवक के नाते इस कायं की 
धुरी श्रपने कवौ पर उढा ली । उत्तर-प्रदेश के संघकायं की नीव भें तुम ही हो । 
म्राजका यहे संव रूप तुम्हारे ही परिश्रम का, तुम्हारे कतुत्व काफल है । 
भरनेक संघ-कायेकर्ता तुम्हारे ५“ ५८ लेकर चल रहे है--इस मां 
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पर । भ्रपने जीते जी तुम इसी मामं पर चलने के लिए अनेको को प्रोत्साहित 
करते रहे-श्रौर भ्राज मरकर भी तुम करोष्ों देशवासियों को प्रेरणा देते 
रहोगे- इसी कत्तव्य पथ पर चलने के लिये । 

संघ संस्थापक ॐ मुख से भ्रादशं स्वयंसेवक के गुणों पर भाषण सुना था, 
तुम उसके मू्िमंत प्रतीक ये । प्रखर बुद्धिमत्ता, ्रसामान्य कतृ त्व, परन्तु निर 
हकार, नञ्नता के भ्रादश्ं । प्राश्चयं लगता था तुम्हारे प्रगल्म विचार पौर 
चिन्तन की गम्भीरता का- परन्तु इसके साथ ही तुम्हारा सादा सरल जीवन 
बड़ा ही मनोहारी संगम था उन सब बातों का, जो संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक 
के जीवन मे सतत्‌ साधना के विषय माने जाते हैँ । भ्रसामाम्य कतु त्व कला 
के तुम धनी थे, परन्तु भाषणबाजी का प्रभिमान कहीं दरू भी नहीं पाया था । 
तुम उच्चकोटि के लेखक थे, कितु श्रपनी डिमडिम बजने से दूर-दूर, बहत 
दूर । तुमने राजनीतिके क्षेत्रे प्रवेश किया, नेता वने, मालाएुं पहनीं, जय-जय- 
कार सुनी, फोटो देवे, सम्पूणं देश मे प्रसिद्धि प्राप्त की, किन्तु तुम सदैव बने 
रहे एक श्रादशं स्वयंसेवक । राजनीति तुप मेँ कभी प्रवेश नहीं कर पायी । 
राजनीति की वारांगना तुम्हारे निमंल पाविव्यके कारण तुम्हे दू सकने का 
खाहस न कर सकी, राजनीति का नशा तोस्वहुत दुर की बात थी । 

गीता में मने सास्विक गुणों का वंन पठा है । दवी संपदा की बाते सुनी 
ह 1 श्रनाशक्त, निष्काम कमंयोगी भ्रादि शब्द कान पर भ्राते रहे, परन्त्‌, उनका 


प्रत्यक्ष रूप प्राचरण तुमने चरितां किया । शुद्ध चरित्र, देशभक्ति, लोक- 
संग्रही, समाज के सुख-दुख के साथ एकसूप होने वाला विशाल हृदय । सच 
मुच तुम्हारे समान तुम हौ थे । 

विचार श्रातादै श्रपने सघके पूज्य श्राय सरसंघचालक का। कु 
बातों मे कितना विलक्षण साम्य दिखाई पड़ता है । उनके ही समान तुम्हारे भी 
बाल्यकाल मे माता-पिता तुम्हे छोड चले गये । उनका जन्म भी दारिद्रय 
म ह्र श्र तुम्हारा भी, र परन्तु उनके समन ही तुमने स्वावलम्बन से श्रेष्ठ 
शिक्षा प्राप्त की । विधार्था-जीवनमें ही रा्टसेवा का ब्रत ग्रहण किया श्रौर 
धन, सुख, परिवार--सब प्रकार कौ मोहमाया को त्यागकर रा्देवताके 
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चरणौ पर तुमने भी ग्रपने को समपित कर दिया। संघ-संस्थापक पूजनीयं 
डाक्टर जी श्रहोरात्र लगात्तार १५ वषं संघ कार्यं करते-करते उसी परिश्रमं 
से श्रपने शरीर को गलाकर चले गये, तुमने राजनीति के क्षेत्र मे-जनसंघ के 
क्षेत्र मे जनस'च के निर्माण हेतु १५ वपं तिल-तिल जलकर ग्राह्माहृति दे दी । 
पुजनीय डाक्टर जी ५१ वपं समाप्त कर गये श्रौर तुम भी इसी श्रायु में इह- 
लोक छोडकर चले गये । तुम उनके सच्चे ्रनुयायी बने । राष्टू-समपिते जीवन 
की उपलब्वि के शीषेविन्दुसे तुमह भ्रव कोई हटा नही सकेगा । तुम्हारा 
बलिदान वहां से सतत्‌ ग्रनेक श्रन्तःकरणों को ज्योतित करता रहैगा । श्राज 
समाज तुम्हारे ्रेष्ठत्व को कितना श्रांक सकेगा ? किन्तु यह्‌ निरिचत है कि 
भावी इतिहास तुम्हारे विचार श्रौर क्रायं को इस देश मे तेजस्वी शवितशाली 
खूप में देवेगा रौर महापुरुषो की श्रणी में तुम्हारा मूल्यांकन होगा । स्वामी 
दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा गान्धी श्रादि की हौतात्म्य-मालिका में तुम 
भी गये जाग्रोगे । देश तुम्हारा सम्मान करेगा । 

राजनीति केक्षेतर मे व्यक्ति श्रौर नीति के सम्बन्ध में कठोरता पूर्वक 
स्पष्ट श्रालोचना सुनने वाला तुम्हारे जसा कौन होगा ? वेसा मित्र श्रव नहीं 
रहा । तुम्हारे जसी सव कुछ सहन करने की शक्ति बहुत विरल पाई जाती 
है । संघ क्षेत्र की समस्या, उल फर) श्नौर उनका विद्लेषण करने के लिए 
साथीके नाते भी तुम्हारे जैसा कहां दूंगा ? बस, प्रव सब कु मौन हो 
गया । मौन ही कक्तंष्य पथ पर चलना होगा- बढ़ना होगा । 

भ्रव नागपुर की स घ-तरैठकों में तुमसे भेंट नहीं होगी । भ्रव्यवस्थित, श्रस्त- 
ष्यस्त विखरा हृश्रा सामान, रात्रि मेंदेर तक जागनेवाला श्रौर इसी कारण 
दैरी से प्रातः उठने वाला निकट" का स्थान रिक्त रहेगा । “पंडित जी, चाय 
तेयार है, उठो !” चिल्लाने वाला मँ श्रव सदव मौन रहगा । भोजन के समय 
तुम नहीं दिलाई देते थे तव “श्रे | पडि) जी को स्नानगृहं म ह ढो” कहने 
वाला र ग्रौर मेरे बाल-विनोद श्रव समाप्त हो गए । केन्द्रीय बठकर में किसी 
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भी प्रश्न प्र पक्च-उपपक्च दोनो का विचार करते चलने कौ तुम्हारी परिपादी 
श्रौर उस कारण तुम्हारे “खर'' शब्द पर हुए सवका हास्य -विनोद, वे सव 
मधुर व्ृग्य अरब केवल स्मृति के विषय बन गगरे है! ज्रौर साथ ही लखनऊ में 
प्रकस्प्रातु भेट होने पर सहेन होने वालो श्रामोद-प्रमोद के कायंक्रमों का 
साथी द्ुट गया । 

तुम्हारे लेख, वाणी, वार्तालाप सव-सव सदव के लिए समाप्त हो गेए। 
ह सहयौगी हुतात्मा । मेरा प्रणाम स्वीकार करो श्रौर कत्तेव्य-पथ प्रर चलने 
बाले सततु प्रेरणा शक्ति देते रहो । यदी नच्न प्राथेना है । 


©©-0. 198€ रि. #811111011811 3185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66810011 


न ~ 


=== -------------- ` 


(घ) 


हघ चुनौती स्वीकार करते हे | 
- अटत्लबहारी वाजपेयी 


-नन्डा दीप बरक गया, हमे श्रपने जीवन-दीप जला कर श्रंधकार से लड़ना 
होेगाः॥ 

सूरज चिप गया, हमे तारो कौ छाया में श्रपना मागें हरूढना होगा। 

हमारा भित्र, सखा, नैता श्रौर मागंदशंक चला गया, हमे उनकी पवित्र 
स्मृति को हृदय मेँ संजो कर ध्येय-पथ पर भ्रागे वदना होगा । 

पण्डित जी का जीवन एक समर्पित जीवन था। शरीर-का कण-कण श्रौर 
जीवन का क्षण-क्षण उन्होने राष्ट्देव के चरणों मे.चदढा दिया था। 

सम्पूणं देश उनका घर था, सारा समाज. उनका परिवार । उनकी भ्रावो 
भे एक्‌ ही सपना था, उनके जीवनः का एक, ही बरत था । 

. सजनीति उनके . लिए . साधन थी, साध्य नहीं। यह मागं था, मंजिल 
नहीं ।॥ वे राजनीति का श्राध्यात्मीकरण चाहते थे। वे भारत के उज्ज्वल 
प्रतीत से प्रेरणा तेते थे तथा उज्ज्वलतर भविष्य.का निर्माण करना चाहते थे। 
उनकी प्रास्थाएं सदियों पुराने प्रक्ष) राष्टृजीवन की जडो से रस ग्रहण करती 
थी, किन्तु वे रूढिवादी नहीं थे । भविष्यके निमि के लिएवे भारत को 
समृद्धि्ील प्राधुनिक राष्ट बनाते की कल्पना लेकर चने थे। 

वे सहान चिन्तक थे । चिन्तन के क्षेत्रमेव वेंवे-वंधराये रास्ते से चलने के 
हामी नहीं ये । इसलिए उन्होने भारतीय जन्सध को एसा विकसित क्रिया जो 
श्रतीत की गौरवगरिमा को लेकर. चलता है श्रौरजो श्राने वालेकल की 


चुनौती का सामना करते के लिए भी. सृम्तद्धहै। राज जनसंघजो कहै, 
वह सब उन्हीं की देन ह। 8 ५ 


( ९६ ) 
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उन्है कभी किसी पद ने मोहित नहीं किया । वे संसद्‌ के सदस्य नहीं थे, 
लेकिन स सद्‌-सदस्यों के निर्माता थे । उन्होने कभी पद नहीं चाहा! बही 
मुरिकिल से उन्हे श्रष्यक्ष पद का भार स'भालने के लिएतेयार क्ियाथा। 
न्होने प्रेरणा दी कि चलो विन्ध्याचल के पार कन्याकूमारी पर जहां मारत 
माताके चरणोंको सिघुधोरहादहै, भारत की एकता का जागरण मंत्र फुके। 
उनके नेतृत्व मे हमने श्रासेतु-हिमाचल भारत की एकात्मताको गुजानेका 
स कल्प किया । कालीकट श्रधिवेशन हभ्रा । हेम वहां गए । उनक्ती श्रच्यक्षता 
म प्रधिवेशन सफल हृभ्रा । लोगों ने कहा कि जनस घ ने कार्यसिद्धि का रेति- 
हासिक दुश्य उपस्थित किया। जनता की श्राखं ग्राला श्रौर विश्वास के साथ 
उन पर जा लगी थीं, देश श्रौर विदेश कै लोगों ने कहा कि कालीकट मँ जन, 
स्वने नया खूपधारण कियाहै, परन्तु जनसघने नया रूप नहीं धारण 
क्रिया--देखने वालों की ्रांलों मँ बदल प्राया था। उन्हीं श्राखों मे कुछ ्रांख 
एसी थीं जिनमे पाप था; जलन थी; जिनमें हिसा की चिनगारी सुलग रही 
थो, उन प्राखों को यह दृश्य चुभा श्रोर भ्राज पंडित दीनदयाल जी को हमसे 
विलग कर दिया । किन परिस्थितियों मे उनकी मृत्यु हई कोई विदवासपूर्वक 


नहो कह सकता । जांच हो रही है, किन्त॒ जिसके इशारे पर लाखों लोग जान । 


देने के लिए तयार ये, सन्नद्ध थे, उसे राद के प्रयेरे मं ्रपने श्रनुयायियों से दूर, 


देशवासियों से पृथक्‌ मौत की गोद में ठकेल दिया । यह्‌ घाव सदा हदा रहेगा, | 


यह काटा हमारे हृदय मे सदव कसकता रहेगा । 


पंडित जी जिस कायं के लिये जन्मे, जिये श्रीर ङु, उसी के लिए हौता | 
.ट्म्य (शहादत) स्वीकार कर उन्होने ्रपना जीवन व्रत पृणं कर लिया । क्तु | 


उनका स्वप्न श्रभी ब्ररुरा है । उत्तका कायं श्रभी ग्रपृणं है। 

उनके जीवन पर किया गया श्राक्रमण॒ राष्टीयता पर श्राक्रमण है । उनके 
शरीर पर लगी हुई चोट लोकतत्र^पर कथि गये प्रहार है । हम राष्टूविरोधियौ 
रौर लोकतेत्र के शवुश्रो कौ इस नोती को स्वीकार करते हे । 
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उपाध्याय जी को हमसे छीन करजो लोग यह समभते है करि जनसध 
कौ प्रगति काण्ड करदेगे,वे नही उपाध्यायजी को पहचान पाए श्रौर न 
वै थही जानते है कि हम उनके प्रनुयायी किस मिट्टी के बने है । 

उपाध्याय जी का कायं व्यर्तिनिष्ठ नहीं; तत्वनिष्ठ था। उन्होने सदेव 
प्रादर्शो पर बल दिया श्रौर सिद्धान्तं कै लिए जीना सिखाया । उनके वियोग 
प व्यथित होकर न हम भ्रपने होश-हवाश गुम होने देगे, श्रौ र उनके देहावसान 
कै दाश्ण दुःख से उत्पन्न श्रक्मंणण्यता को ही श्रपने ऊपर हावी होने देंगे । 
हमें स्वयं को पण्डित जी का योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध करता है । हमे उनके 
श्ण को चुकानाहै। 

म्राद्ये, पण्डित जी के स्वत की एक-एक बंद को माथे का चन्दन बनाकर 
ध्येय-पथ पर श्रग्रषर हौं। उस्र चिता से निकली हुई एक-एकं चिनगारी हृदय 
मे धारण करर परिश्रम की पराकाष्ठा ग्रौर प्रयस्नों की परिसीमा करं । इस 
सव दधीचि करी प्रस्थियों का व्र बनाकर ्राधूनिक वृ्रासुरों पर हट पड़ 
श्रौर इस पवित्र भूमि को निष्कटक बनायें । 

पण्डित जी श्रव नहीं रहे 1 किन्तु उनका कायं श्रभी शेष है | उनके लिए 
स्वयं को समरित करक हम ष्डेनके प्रति षच्ची श्रद्धांजलि श्रपित कर सकते ह । 


1 


1 
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(ङः) 


हस्यारो दुभौवनाओओं को सेदते हृए हम अभे बदहेगे 


-सन्दर्खसह भण्डारी 

गत दिसम्बर मास में प° दीनदयाल जी उपाध्याय जनसंघ के श्रष्यक्ष बने 
उसके बाद मुभे महामंत्रीका कायं सौपा गया, रितु उनकी श्रनुपस्थिति मेँ 
मु किस पद पर रहना है श्रौर क्या कायं करना है इसका विशेष श्रन्तर नहीं 
था । उनके स्तेह्‌ की छत्र्ाया मेँ श्रौर्‌ उनके मधुर सम्बन्ध. की प्रेरणा से उन 
के मागंदशेन में हम सबने कायं क्रिया है । डा० द्यामाप्रसाद जी मुखर्जी ते 
जनतंघ के मंच की स्थापना की श्रौर पण्डित्‌ दीनदयाल जी ने उसकी प्राण- 
प्रतिष्ठा की । जनस घ के विचारो को उन्होने मंत्र रूप मे हमारे सामने रखा 1 
राजनीति के क्षेत मे उत्तेजना श्रौर श्रान्दोलन के वक्षीभूत भटकावा श्राना 
स्वभाविक् माना जात्रा है । पण्डित दीनदयाल जीने सुदृढ सिद्धांतःपक्ष उप- 
स्थित किया, जिससे राजनीति श्रपने मागं मे मर्यादा विहीन न हो सके । इन 
सिद्धांतों के भ्राधार पर समय-समय पर विभिन्न, ¢छिनाइयों एवं समस्याश्रों से 
जभने कै लिए उन्होने मागं दशेन किया । भारतीय जनसंघ उन सिद्धातो के 
लिए बना है । उसी कसौटी पर हर एक प्रन पर निय देने का नियम बनाया 
गया है । पण्डित जी द्वारा निमित यह्‌ नियम परम्परा उनके जानिके बादमभी 
स्थायी धरोहरके रूपमे विद्यमान है। “एकात्म मानवतावाद' कामंत्रजो 
पंडित जीने हमे दिया है, हमारे लिए प्रकाशपुञ्ज है । समाज के सभी वर्गो 
कां साथ लेकर उनके हितों कौ चिता करते हए इष देश की नीतियां बनायी 
जाए, उन्दने जनसंव के विचारों के मूल† यही बात रली । 


( १०२ ) 
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विद्रवास की बात 


इन महत्वपूणं विचारों को कार्कशं के समक्ष रखने की उनकी पद्धति 
भी प्नूठी थी । लाखों ग्रनुयायी देशमे एसे ह जो केवल इसीलिये कि यह्‌ 
बात श्री दीनदय॒ल जीने कीरै, माननेन के लिए सदैव तयार रहते हैँ । 
कार्यक्तश्रों का एसा विश्वास उन्ड प्राप्त रा । कितु उन्होने उस विद्वांस का 
उपयोग कभी श्रपनी बात मनवाने के लिए नहीं किया \ न कभी भ्राग्रह किया । 
बहुषा राजनीति के क्षेत्र मे बहुमत की बात कही जाती है, कितु पण्डित जी 
तो प्रत्येक कायेकर्तां को समते तथा समाने का प्रयत्न करते थे । एक 
भी कार्यकर्ता क्यों न हो, विभिन्न उदाहरण देकर पूरी कोशिश के साथ 
उसको सब शंकाएं निभूल करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे । पण्डित जी 
प्रत्येक कायेकर्ता की भावना कोः समभते थे । उनकी भावना का श्रादर करते 
हए उन शब्दों क्रा चयन करते थे कि वह निर्वय कायकत का सामूहिक 
निर्चय प्रकट होता था । इसी कारण एेसा होता था कि कार्यकर्ता श्रपनी बात 
उनके सामने रखक्रर॒निरिचन्त हो जाता था। वे जेसा चाहं उन भावनाध्रों 
कोशब्दोंकारूपदेते थे। इसी पद्धतिमें से समवतः कुछ लोगों को एेसा 
लगा क्रि यदि पंडित दीनदयष्त जी नहीं रगे तो यह संगठन गगा पड़ 
जावेगा । यह बात भौ सच है क्र हम सवने उन पर बहुत बोभ डाल रखा 
था। वे सगठ्नकीर्मां बने थे। = 
उन पर सब कुद सौं पकर हम भी कुछ श्रालसी वन गये थे। कायं की सव 
प्रकार की चिन्ता करते हुए पण्डित दीनदयाल जी नित्य परिश्रम मँ रत रहे । 
पंडित जी का स्वास्थ, शरीर इन कारणों से किस प्रकार पीडित होता था, 
यह्‌ सव देखने का दुभग् हमें मिला है । किन्तु उन्होने कभौ चेहरे पर शिकन 
नहीं श्रने दी। प्रधिवेशनोंमे, बेठकों मे श्रथवा कार्यकर्ताभ्रों के साथ वार्ता 
लाप करते समय कब किस बात के लि. समय मिलेगा उसका भी ध्यान नहीं 
रहता था । स्नान, भोजन भौ ठीक समय पर नहीं हो पाता था । बड़ी-बड़ी 
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गंमीर समस्याग्रों से लेकर संगठ्नके छोटे से छोटे पहुल पर भी उनकी हृष्टि 
रहती थी । छोटे से छोटे कार्यकर्ता श्रौर साधारण सदस्य के सहयोग तक 
को वे ध्यानपूरवेक देखा करते थे । उनकी छोड़ी हुई इस कंडी कोहमे प्रागे 
बढाना दहि) जिनके दिमाग मे यह धारणा वैठग्ईटहैकि इस संगठ्नके 
शीषं-बिन्दु पर बैठे व्यक्ति को चोट पहुंचाकर वे इसे तहस-नहस कर सकेगे, 
उनकी दुर्मावनाभ्रों को रौदते हुए हम श्रागे वदृगे । 

संगठन पर भीषा श्राघात हुश्राहै श्रौर उनकी निमेम हत्यासे हमारा 
मागं दक्ंक छिन गया है, किन्तु पंडित दीनदयाल जी ने जिस कुशलता तथा 
परिश्रमसे इस सगठन के तन्त्र की रचनाकौदै, जो स्वस्थं सुहृद्‌ परम्परायें 
तिमणि की ह उनके प्रावार पर हम कह सकते है कि ह्म श्राततायियोंके 
कुटिल मंसूबों को विफल कर दंगे । यही निश्चय चारों श्रोर गुंजाना हमारी 
उनके प्रति श्रद्धांजलि है) 


@ 


भाने ~ 


©©-0. 198€ रि. ॥81111011811 91185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66810011 


नि 


९० 





श्रद्धांजलि्योँ 
जनसंघ -कायंसमिति को श्रद्धांजलि 


“भारतीय काये-समिति कौ वैठक श्राज एक भयानक राष्ट्रीय दुखाग्यिकी 
कराल छाया मेहो रही है 1 जनसंघ की स्थापना के वाद यह पहला ही श्रवसर 
है जव कार्यसमिति का मागं-दशेन करने के लिए श्री उपाध्याय मारे बीच में 
नहीं ह । जिन्हं काल के क्रूर दूषा ने श्रपने एक क्रूर श्रपरत्याशित प्रहार से 
हमारे मध्य से उठा लियाहै प्रौरश्नाज हम उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने 
रौर उनकी पावन स्मृति में प्रपनौ श्रद्धाञ्जलि ध्रपित करने एकतर हुए है ॥ 

श्री उपाध्याय एक महान्‌ देश मक्त, कुशल संगठनकर्ता, मौलिक विचारक, 
दूरदर्शी राजनीतिज्ञ श्रौर रससिद्ध साहित्यकार थे । सादा-जीवन श्रौर 
उच्चविचार कौ जीती जागती प्रतिमा श्री उपाघ्याय' भारत कौ सनातन 
संस्छृति के प्रतिनिधि श्रौर सन्देश-वाहक धे । उनका सम्पूणं जीवन राष्ट के 
लिए समपित था । उनके देहावक्षान से सावंजनिक जीवन की नो क्षति हुई है, 


वह श्रपूर्णीय है । ल 
( १०५ ) 
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पंडित जी के बिना जनसंघ की कल्पना करना ही कठिन है । जवसे 
जनसंघ के संस्थापक डां ° मुखर्जी ने उन्हँ महामन्त्री के पद पर मनोनीत किया, 
वे जनसंघ कै प्रेरणा स्रोत तथा उसके संगठन के श्राधार रहे । थोडे ही वर्षो 
मे देश के राजनेतिक जीवन मे जनसंघ ने जो प्रमुख स्थान प्राप्त किवाहै 
उसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को है तो वह्‌ श्री उपाघ्यायर्है। 
उनका निःस्वाथं जीवन, उनकी श्रादशं वादिता, उनकी श्रनुशासन प्रियता, 
सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, लाखों कायंकत्त्ों के लिए उदाहरण 
बन गई श्रौर उन्हें श्रागे बढने के लिए निरन्तर प्रेरणा देती रहेगी । 
जिन परिस्थितियों मे श्री उपाध्याय की मृत्यु हुई वे हृदय-विदारक तथा 
गम्भीर रूप से चिन्ताजनक ह । जिस दशा में उनका शव मुगलसराय रेलवे 
प्लेटफामं से थोड़ी दूर पर पड़ा पाया गया वे संदेहो श्रौर श्राशंकाग्रोंसे 
.परिपूणं है । प्रभी तक जो तथ्य उपलब्ध हुए हवे इस बात की श्रोर संकेत 
करते है कि उनको मृत्यु किसी दुचंटना के कारण नदीं हुई श्रमितु हत्या का 
यह स्पष्ट मामला है । यह्‌ तो एक उच्चस्तरीय एवं विस्तृत जाच से ही पता 
चल सकता है किं यह्‌ जघन्य कृत्य किस उदेश्य से किया गया श्रौर इसके लिए 
कौन उत्तरदायी है ? उत्तरप्रदेश सरकार ने सम्पुशं काण्ड की जांच का श्रादेश्च 
दिया है, किन्तु कायंसमिति भरनुभव करती हैके चूकि इस दुःलदकाण्ड से 
रेलवेविभाग भी सम्बन्धित है, ब्रत केन्द्रीय सरकार को स्वतः भी इस मामले 
की पूरी छानबीन करनी चाहिए । 
भारतीय कायंसमिति दिवंगत नेता कै भ्रति श्रपनी श्रद्धांजलि भेट करते 
हए स्वयं को उन भ्रादशो के लिए पुनः समर्पित करती है, जिनके लि्‌ पंडित 
ल्ली जिये, जुटे रौर मृत्यु को प्राप्त हुए ।“ 


प~ 
+. 
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भारत के राष्टुपति डा० जाकिर हसंन-- 


“मुे श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कौ खवर को सुनकर गहरा 
भ्राषात लगा। दिवंगत नेता के परिवार कै सदस्यों के प्रति मेरी गहरी 
सहानुभुति है । 


उपराष्टूपति श्री वी° वो° गिरि 

श्रो उपाध्याय भारतमांके महान्‌ पत्र थे । उनकी मृत्यु से गहरा दुःख 
हरा है । उनके निधन से एक वहुत वडा रा्रीयतावादी एवं कत्तंग्यनिष्ठ व्यक्ति 
भारतनेखोदिया है। 


प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी- 

“मु शौ उपाध्याय की मृत्यु कौ खबर सुनकर गहरा भ्राघात पहुंचा है । 
श्री उपाघ्याय देश के राजनीतिक जीवन मे एक भ्रमुल भुसिका श्रदा कर रह 
थे । उनकी देसी दुखद परिस्थितियों भे श्रसामयिक श्नौर श्रभत्याशित मृत्युसे 
उनका कायं श्चप्रुरा रह्‌ गया । 

जनसंव व काग्रेस के वीच (मतभेद चाहेजोहो, मगर श्रौ उपाध्याय 
सर्वाधिक समप्मानप्रापत नेता थे रो उन्होने श्रपना जीवन देश की एकता एवं 
संस्कृति को समपित कर दिया था । 


जम्मू-काहमीर जनसंव के ्रध्यक्ष श्रौ प्रेसनाथ डोगरा-- 

“जिन परिस्थितियों मे उनका शव पाया गया है, उनकी मँ कल्पना तक 
नहीं कर सकता । यह रहस्यमय है । श्री उपाध्याय की मृष्यु से मेरा व्यक्ति 
गत नुकसान हुभ्ना हे प्रौर देश तथा उसकौ एकता ब भ्रखण्डता को घोर क्षति 
पहची है । ।3। 

( १०७) 
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उपप्रघानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई-- 

स्व० पं०्जीसे मेरा प्रत्यक्ष परिचध नहीं था, परन्तु जिस प्रनन्य भावसे, 
निष्ठासेवेदेश की सेवा कर रहे थे उससे रषाः चित धा । भारतीय-संस्छृति मे, 
धर्मं मे, देश की श्रखण्डता एकता मेँ उनकी बहत बडी श्रद्धा थी श्रौर वे चाहते 
ये कि दस देश का विकास भारतीय-सस्कृति के श्रनुसारहो। धमं-जो हमारी 
संस्कृति की बुनियाद है,- बह प्रवल वने । इन्दीं श्रादर्शो को पूतिक लिएवे 
जीवन भर लगे रहे, इपी ध्येय की पूति के लिए प्रपनी सारी शक्ति को लगा 
दिया । संसार (गृहस्थी) भी नहीं बसाया। 

मै समता हं कि राष्टर-सेवा के भिन्त-भिन्न मागो पर चलते हुए मत- 
भिन्नता श्रा सक्ती है, परन्तु मतो में श्रन्तर होने पर भी परस्पर सञ्जनताका 
बरताव करना श्रावश्यक होता है । तभी समाज का विकास सम्भव दै । म्ब० पं. 
जी इस सञ्जनता के प्रतीक थे । इस प्रकार के उदार जन-सेवक, श्रनन्य राष्ट्‌- 
भक्त, निष्ठावान, चारित्यशाली जीवन का हम श्रनुकरण करं श्रौरये गुण 
प्मपने भ्रन्दर पाए, तभी देश ऊँचा उठ सकेगा । 


गृहमन्त्री श्रौ यशवन्तराव चदह्वाण--, 


पं०्जीसे मेरा पुराना परिचय था, ली दोस्ती थी । इस परिचय से . 


मेरे मन पर कुछ एेसा प्रभाव पड़ा क्रि वेएक सी हस्ती हैकिजो काम 
हाथमेलेगेउमेयातो पूरा करके रर्हैगे या फिर खुद खत्म हो जागे । उन 
कै व्यत्रितत्व मे कुछ एसी ताकत थी कि वे श्रपने साथियों को साथ रख सकते 
ये श्रौर यही नहीं कि श्रपनी वात उन तक पटच सक्ते थे श्रपितु उतके साथी 
मी यह मानते थे क्रि वे भ्रपने है । इतने भ्रषने ह कि उनसे कुच मीकहाजा 
सकता है, हर वात कौ इनके यहां सुनाई होगी । 

लोग कहते है कि वे मोले-माले £“। भ ठेसा नहीं मानता । भोले-भाले 
व्यवित को तो कोई भी ठग सकता है, कितु उह ठगना सम्भव नहीं था । 


©©-0. 198 रि. #81111011811 31185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66810011 


[ऋ 1 


= 


(~~~ -- 





(अ 


वे सीधे भ्रवश्य थे । जो कहना चाहते थे विनम्र किन्तु सीधे, स्पष्ट ढंग से, 
सीधी जवानमे कह देते धे। यही सीधापन उनके रहन-सहन, खानपान, 
षोलचाल मे भीसदा प्रगट होताथा। नँ समता हँ कि हमारे देशके 
नेताश्रों मेंस गणका होना श्रत्यन्त भरावश्यक दै। इस तरह से गणौ से 
सम्पन्न व्यक्ति का इस देश पै इतनी जल्दी चले जाना सचमुच एक बडा भारी 
श्रभावले श्राया है। यह देश की एक श्रत्यन्त प्रदूरणीय क्षति है । 


ग्राचायं कृपलानी 
गीता मे कटा है- तेजः क्षमा वतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सपदं दंवीमभिजातस्य भारत! 


तेज, क्षमा, वेयं, बाहर-भीतर की शुद्धि, किसीमे भी शव्र्‌-भावकान 
होना, श्रपने प्रति पुञ्यता के श्रसिमान का प्रभाव, दैवी सम्पदा को प्राप्त, 
हए पुरुष के ये लक्षण ह । 


स्व० उपाध्यायजी भीरि ही देवी सम्पदा के स्वामी वरे । ज्यादा बहस 


, मुबाहिसे म भगद्े मे न पड़ कसौशान्त मौन भावसे कामें लगे रहते थे । 


बड़े ही देशप्रेमी थे। यद्यपि वे जनसंघ के प्रान थे, परन्तु वे कभी भीं पार्टी- 
बाजी भें नहीं पडते थे । एेसा देशभक्त इतनी जल्दी हममे से उठ गया यह बड़े 
ही दु.खकी वात है। 

भ्राज कच एेसी स्थिति हो गई है कि इस प्रकार के लोग चले जाते दतो 
उनकी जगह पुरी होती नही, वह खालीकी खाली ही रह जाती है। उस 
जगह को भर>े के लिए हम सव लोग. श्रपने जीवनो को ढालें, मोड श्रौर उन 
के जैसा देशप्रेम, सेवाभाव भ्रपने कत्त से कै द्वारा प्रगट करे, यही उनके प्रति 
वास्तविक श्रद्धांजलि होगी । 


©©-0. 1.98€ शि. 81110118 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 86800011 


| 
| 





( ११० ) 


प्रसोपा नेता श्रोनाथ पै, संसद्‌-षदस्य 

नियति की लीला भ्रगाध होती दै। १६६४ दिल्ली के रामलीला 
मेदानमें ही पं० जवाहरलाल नेहर की मृत्यु पर भ्रायोजित शोक-सभामें 
सवंप्रथम दीनदयाल जी के दर्शन किये श्रौर फिर उसी रामलीला मैदानमे 
उन्हीं को श्रंतिम श्रद्धांजलि भ्रपित करने का प्रसंग भी मेरे सामने भ्रा गया। 

प्रथम दशेत से पुवं म श्ननुमान नहीं लगा पाया था कि कितने श्रसाधारण 
व्यक्ति है । उसी श्रवसर पर जो बातचीत हई उसका मेरे मनपर भारी 
प्रभाव पड़ा । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-श्रान्दोलन में जित प्रकार के सादगी भ्रौर 
सरलता के प्रतीक नेता कायंकर्ताहोतेथे, वसे ही मेवे भी लगे । उसके 
बादतोकेई बार भेंट हुई, परिचय घनिष्ट होता गथा श्रौर हर मुलाकाठ 
मे मुभे उनके जीवनके उननये से नये पहलुग्रों का ज्ञान होता गया जो सब 
दृष्टि से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी माने जाति ह| 

गीता में भगवस्परिय का लक्षणा लिखते हृए इस प्रकार कहा गया है-- 

“यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य । 
हर्षामपं भयोद्वेगैः मुक्तोयः स च मे प्रियः । 

्र्थात्‌ जिससे लोग ॒परेशान नहीं होते ~ रे लोगों से परेशान नहीं होता, 
हषं, क्रोध, मय, बेचंनी से जो पृक्त हो, वही्विरा प्रिय भक्त है। 

वस्तुतः वे इसी कोटि के महामानव ये । कई विषयों पर यद्यपि हमारे 
मतभेद भौ होते थे, कितु उनका व्यक्तित्व इतना प्रसन्न, इतना उदार, लगन- 
शद्धा इतनी तीव्र कि कभी लगता ही नहीं थाकिवे हममे से बाहर के व्यक्ति 
है । हम मानतेयथे कि मागं भले ही भिन्न-भिन्न हो, परन्तु उपासना भी 
उसी राष्टर-देव कीटही कर रहै, मंजिल हमारी एक ही ह। 

भ्राज जव देश चारो श्रोरसे संकटं से चिरा है श्रौर देशवासी स्वयं भी 


भ्रपने मारतीयपने को भरल बडे उकिस्यति मे उनका स्मरण, जिनके लह 
कौब्ुद^बुदमें राष्ट्रीयता भरी यी, जिनका अ्रणु-श्रणु राष्ट्रीय था, हमारे 


©6-0. 1 916 रि{. 1181111011811 5118811 @018601) 48101111. 01011266 0\/ 66800 








( <. 


लिए ्रत्यन्त प्रेरणादायक होगा । श्रधूरे राष्टृवाद का चिन्तन दछधोड रम्पूणं, 
प्रर राष्ट्वादके इम पुजारी बनं, यहीभारत माके उस सुपुत्र के जीवन 
का सन्देरा है। 


प्रसोपा के महामंत्र श्री प्रेम भसीन-- 

“उनके निधत का समाचार सुनकर महान्‌ शोक हृश्रा श्रौर देश से एक 
महान्‌ देशभक्त व समपित-श्रात्मा का तिरोधान हो गया । देशवासी उनकी 
दीघंकालीन लगनशील सेवां को सदेव याद रखेगे 1” 


उत्तर-प्रदेश विधानसभा कै श्रध्यक्ष श्रौ जगदीशशरणा श्रग्रवाल-- 


देश ने इस गंभीर संकट के समय एक महान्‌ नेता खो दिया । उनके 
जसे हृद्‌ चरित्रबल श्रौर कत्तव्यनिष्ठा वाला दुसरा नेता बड़ी मुर्किल से 
सिलेगा ।*' 


सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नारायण- 


श्श्री उपाध्यायकी म्ृत्युसे देश का एक योग्य श्रौर जनसंघ का सबसे 
4 
वड़ा तेता छिन गया ।'” ॥। 


महाराष्ट के सूख्यमंतरी श्र नाइक-- 
“श्री उपाघ्याय की मृत्युसे देश का एक महान्‌ सपूत खो गया। श्री 
उपाध्याय महान्‌ श्रौर देशभक्ति की मति थे । भ्रपनी विनम्रता से उन्होने लोगों 


फ़ दिलों मे जगह बना ली थी 1 


सोपा तेता संसद्‌-सदस्य श्री मधुलिमये- 
“ध्री उपाध्याय एक महान्‌ {` ्वाथं लमाजकषेवी थे । उतक्ती मृत्यु के 
कारणों की तुरन्त जांच होनी चाहिए । 
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उ० प्र° के तत्कालीन उपमूख्यमंत्री श्री रामप्रकाश-- 
श्री दीनदयाल जी उपाध्याय का निधन सम्पूणं देश पर भीषण वच. 
पात है" 


प्रसोपा-म्रध्यक्ष श्री एन० जो० गोरे 


“श्री उपाध्याय एक श्रथक योद्धा श्रौर प्रतिष्ठित राजनीतिक कायेकर्ता ये ।" 


संसद्‌ सदस्य श्री प्रकाडवीर शास्तरी-- 

"श्री उपाघ्याय के निवन से गहरी क्षति पहुंची है" 

जनसं मन्त्री श्री नानाजी देदमूल-- 

“श्री उपाघ्याय की मृत्यु से केवल जनसंघ के लिए नही, बल्कि सारे देख 
के लिए महान्‌ श्राघात पहुंचा है ।'" 

केन्द्रीय सूचना मन्त्री श्री शाहू-- 


““श्री उपाच्याय जननेता थे। वे दूरदर्शी धे श्रोर उन्होने सारा जीवन 
देश के विकास के लिए समपित कर दिया था” 


सन्त फतहसिह- 
“जनसंघ-नेता की मृ्युसेदेशको भीषण प्राघात लगा 1. 


पंजाब-प्रदेश जनसंघ प्रध्यक्षश्री बलदेवप्रकाश- 
“श्री उपाघ्याय भारत की महानतम विभूति थे ।'" 


भर” १० रेलमन्त्री श्री पाटिल- 


“श्री उपाध्याय महानु देशमवरते से एकथे। उनसे देश को बहुत 
भ्रां धीं ॥ 
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संसोपा महामंत्री श्री रामसेवक-- 
^ श्री उपाध्याय एक महान्‌ संगठनकर्ता ये ।” 


म० प्र° के उपमुख्यमन्त्री श्री वरेनद्रकुमार सकलेचा-- 
^“ श्री दीनदयाल जी एक महान्‌ वितक, सुप्रसिद्ध प्रथंलास्री श्रौर महानु 
देशभक्त थे ॥ 


म० प्र ° जनसंघ प्रध्यक्षं श्री शेजवलकर - 
५ श्री दीनदयाल कौ मृत्यु का समाचार वर्णनातीत दै।' 


श्री क० मा० मुशी-- 

५श्री उपाध्याय के तिधनसे भारत का एक महान्‌ सपूत उठ गया। 
जनसंघ का महान नेता चला गया; देश ने एकता एवं लोकतन्त्र का महान 
सेनापत्ति खो दिया ।" 


भा०से° समाज के ्रध्यक्ष स्वामी हरिनारायणानन्द-- 
“वे एक राषटनष्ठ कर्मयोगी नेता थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन लोक- 
सेवामें लगा दिया या \६ 
॥१ ॥ 


श्री केदारनाथ साहनी-- 
“~~ "“"भारत मां के श्रनन्य सपूत ये । वे देश की नींव के उन पत्थरों मे 


से ये, जो बाहर से नहीं दिखाई देते 1” 
संसोपा-म्रध्यक्ष एवं संसद्‌-सदस्य श्री एस° एम° जोशो-- 
५.-*उनकी सरलता रौर सादगी महान्‌ थी ।“ 


1 
वैरिस्टर एन० सी° चटनी, 
“श्री दीनदयाल परिश्रमी, सत्यनिष्ठ श्रौर साधक थे।" 


#। 
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हिन्द महासभा-्ध्यक् श्री नित्यनारायणा बनज _ 
“श्री उपाध्याय की मृच्यु से हिद-षं्छृति फा एक महारथी खठ मषा ।* 


म° प्र के मुख्यमंत्री श्री गोविन्दनाराथण सिह्‌-- 
“शरी उपाध्याय भ्न्यतम प्रतिभाशाली ये ।” 


चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचा्य- 

“वे (श्री उपाध्याय) हमारे राजनैतिक क्षेत्र के महान्‌ विचारकों 
मेसेथे ।' 

बंग प्रदेशा जनसंघ श्रध्यक्ष प्रो हरिपद भारतो- 

“““~-श्री उपाच्याय का दारुण निधन जनसंघ की श्रपूरणीय क्षति है । 

“हिन्दुस्तान देनिक के सम्पादक श्री रतनलाल जोशी- 

“देश दुसरे दीनदयाल के लिए तरसेगा श्रौर वहे उसे नहीं मिलेगे 


“वीर भ्रजुन' के सम्पादक श्री के. नरेन्र-_ 


“~ ““--श्राज एक-एक जनसंघी | 
ध्याय कौ याद रखते हुए वहु काम पुरा 


उन्होने श्रपने प्राणो की श्राहृति दे दी ।” 


¦ दिल में श्री दीनदयाल उपा- 
1 का प्रयत्न करेगा जिसके लिए 


पांचजन्य" के सम्पादक श्री वचनेश त्रिपाटी- 

“~~ ˆ“ हम दीनदयाल तो नहीं बन सकते पर उनकी प्रेरणा श्रीर श्रादशं- 
वाद का सम्बल लेकर उनके पुनीत मागं पर दो-चार पग तो श्रागे बढ़ ही 
सकते है । भ्राज हमारा यह्‌ संकल्प ही उस महान्‌ भ्राव्मा के प्रति सञ्ची शरदा 
जली होगी नि 


ॐ 
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विचार-मंथनं 
सृष्टि में जसे संघषं दि है, वसे ही सहयोग भी नजर श्राता है । वन- 
स्पति ओ्ओर प्राणी एक दूसरे क श्रावश्यकता को पूरा करते हृए भी जिन्दा 
रहते है । हमे प्ाक्सीजन वनस्पतियों से पिलत द तथा वनस्पतियों के लिए 
श्रावदष्यक्र कावंन-डायोक्साइड वे प्राणी-जगत से प्राप्त करती ह । इसं परस्पर 
पूरकता के कारणही संसार चल रहा है। संसारमे इस एकता वा दशन 
कर उसके विविध रूपों के वीच परस्पर पूरकताको पहचान कर उनम 
परस्परानुकूलता का विकास करना तथा उसकर संस्कार करना हौ संस्कृति है । 
> (8। 
( ११५ ) 
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{ ११६ ) 


सलाबल का विचार कर राष्ट्र संघषंमे नहीं कूदते, बल्कि त्यायश्रौर 
प्रपने राष्टरीय हित श्रौर मूल्यों की रक्षाका विचार करयुद्धकी विभीषिकां 
का सहषं वरण करते ह । शकत श्रौर सामथ्यं का प्रश्न तो युद्ध का संकल्प 
करनेकेवादहीहोतादहै) । 
> >< 
विशेष भ्रवसरों को छोडकर राज्यपाल एक संव॑घानिक प्रमुख माच्र है । 
उसे न तो प्रदेहा - सरकार की मुहर बनना चाहिए नौर न केन्द्र की दलीप 
सरकार का हस्तक । ग्रतः इस पद पर एसे व्यवितियों की नियुक्ति होनी चाहिए, 
जो सही माने मे स्वघ्ित्रक का प्रयोग कर सकें, तथा जिनकी निदपक्षता में 
सन्देह कौ गुंजायश न हो-। हारे हृए राजनीति ज्ञो श्रथवा सेवा-निवृत श्रफसरों 
के स्थान पर यह श्रच्छा होगा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के सेद्-निवृत न्याया- 
धीयो को यह स्थान दे । 
>< >< 
यह तौ सभी मानते हकिराज्यका कोईन कोई लक्ष्य होना चाहिए । 
प्रतः सर्वोपरिता राज्य की नहीं,्आादशं की होनी चाहिए । राष्ट का्रादश्ं 
भ्र्थात्‌ चिति । 
चिति गहन दै । उसकी अ्रभिग्यवित्त ४ के नियमों को ही उस 
राष्ट का धमं कहते है । श्रतः महत्ता यदि किसी चीज की दैतो वह “धमं 
है । मं, यह महत्व की चीज है । यदि हमारा प्राण कहींहै तो वह धमंमेंदहै। 
घमं गयाकि प्राण गया। इसलिए जिसने घमं छोड, वह राष्ट से च्युत हो 
गया । उसका सब कु चला गया । # 
>< >< 
चमं का सम्बन्ध केवल मन्दिर, म्नद से नहीं । उपासना व्यवित-धर्म का 
एकश्रंग हो सकती है, कितु घमं तो# पक है । मन्दिर, मस्जिद लोगों मे 
धर्माचरणं की दिक्षाका प्रभावी माध्यम भी रहै है, किन्तु जिस प्रकार 
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विद्यालय विद्या नदीं, वेसेही मन्दिर म धमं भिन्नहै। हो सकता दै. 
कोई वालक रोज पाठशाला जय, फिर भी श्रपढ्‌ रह जाय । उसी प्रकार 
प्रतिदिन मन्दिर या मस्जिद मे जाने वाला व्यक्ति भी धर्मंहीन हो सकता 
है । मन्दिर-मस्जिद मे जाना मत, मजहव, रिलिजन है । रिलिजन भ्र्थात्‌ 
धमं नहीं । रिलिजन को बहत वार लोगों ने मं मान लिया । शरंग्रजी भ्रनुवाद 
के कारण हमारी जो वहुत-सी हानियां हुई ह उनमें से एक बहुत बडी हानि 
यहभीरहै) 

धर्मं तो एक व्यापक चीज टै । यह जीवन के सभी पहु से सम्बन्ध 
रखने वाली चीज &ै। उससे समाज की धारणा होती है। उससे भ्रागे बढ 
तो सृष्टि की धारण भी होती दै। यह वारण करने वाली जो चीज टै वह्‌ 
"घमं" है । 

> >< 

दल बदलने वालों मे से निन्यानवे प्रतिशत वे लोग हँ जो काग्रेस को खोड 
कर दूसरे दलोपे श्राए श्नौर फिर उन दलों को छोडकर चले गये । उयो-ज्यों 
दलों का गठन निरिचत नीति ग्रौर सिद्धांतों के श्राधार पर होता जायेगा, उन 
का संगठन मजबूत होगा तथा ल्नता की राजनीतिक शिक्षा होकर वह प्रपने 
मत का उपयोग दलों के कायं करभ का विचार कर करेगी, यह प्रवृत्ति कम 
हयो जाएगी । 

>< > 

केन्द्र श्रोर प्रदेशों की करोंसे श्राय १९५१-५२ मे कुल ६३८ करोड ० 
थी जो श्रव १६६७-६ के वजट के श्रनुसार ३५६६ करोड ₹° श्रनुमानित 
है । इसी वीच में भूराजस्व दुगुता, प्रायकर मरौर कम्पनी कर चोगुना, विक्रौ- 
कर नौगरुना तथा उत्पादन गुट्क श्रठारह गना हो गयादहै। इन करो की दरो 
मं समय-समय पर तत्कालिक श्राधा(>ि पर वृद्धां हुई हैश्रौरवे बादमे 
स्थायी बना दी ६ है । कुच वस्तुधरों पर उत्पादन शल्क, विक्रीकर तथा चुगी 
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सभी कर लगे ह, जिनसे उनके मूल्यो मे भारी वृद्धि हो जाती है । पिते 
पन्द्रह व्षोँमे प्रायके वितरणमें श्रन्तर प्राया है। रूपये की कीमत गिरी 
है । राज्यों की पुनरंचना हुई है । योजना के सम्बन्ध मे भी पृनविचार हो 
रहा ह श्रतः सभी दष्टिोंसे यहं श्रावश्यक है किएक कर-जांच श्रायोग 
नियुक्त किया जाय जो भ्राथिक विकास, पु जीनिर्माणि, लोक-कल्याणा, विषम- 
ताश्रों में कमी तथा विकेन््ित प्रशासन की भ्रावइ्यकताश्रों को ध्यानमें रख 
कर सम्पुरं कर-पद्धति तथा विभिन्न करों के सम्बन्ध मे श्रपना प्रतिवेदन दे। 
>< > 
मन्दी से राजस्व की श्राय गिरती है। दूसरी धरोर प्रक्ञासन-ग्यय बठ्ने के 
कारण भूल्य बढते हँ । फलतः कोशिशों के बावङ्द घटे की श्रथंव्यवस्था टाली 
नहीं जा सकेगी । इस विषय के किताबी सूत्र पर निभंर न रहकर व्यावहारिक 
उपाय ्रपनाने चाहिए । वेकार क्षमता का उपयोग करने तथा श्राशुफलदायी 
क्षमता उत्पन्न करने के लिए वदिषाटे की प्र्थंव्यवस्था का सहारा लिया जाय 
तो वह लाभदायक ही सिद्ध होगी । 
>< >€ 
नियोजन का श्रथं विभिन्न केों के र्य शिचित करने श्रौर उनका 
गणित के श्रनुसार समीकरण विठाना मात्र नहीं है । नियोजन के लिए 
कल्पकता, दुरदशिता श्रोर व्यावहारिकता की निनान्त प्रावश्यकता है । श्रभी 
तक कौ योजनाभ्रों मे इनका भ्रमाव रहा है । 
> > 
भ्राज तक योजना का प्रावार विदेशी साघन, तन्वज्ञ, पुजी- ग्रौर श्रव 
कच्चा माल तथा बाजार भी-रहादहै। जो नहीं है उसकी प्राप्तिकी 
तौ योजना बनाई जाती है, क्तु जो है उसको बचाने की तथा उसके सहारे 
नये निर्माण का विचार नहींकिया जाक हमने खेती भ्रौर स्वदेशी उद्योगों 
की ओर दुलक्ष्य करिया तथा हमारे लिए भरहितकर एव श्रप्रतिष्ठाकारक शतो 
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पर भी विदेशी गठबन्धनों का स्वागत किया । विदेशी निहित स्वाथ भ्राज 
इतने प्रवल हैकिवे देश के आधिक कार्यक्रमों को ही नही, श्रपितु श्राथिक, 
शेक्षशिक एवं राजनीतिक षक्षेत्र की नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयतत 
कर रहे है । यदि हमे स्वतन्वरता वचानी हेतो प्राधिक क्षेत्र मे स्वावलम्वी 
बनना होगा । 
>< >< 
सत्य तौ यह्‌ है कि यदि किसान की इंघन कौ श्रावद्यकताएं मृदुकोक से 
पूरी कर दी जाएं ग्रौर उसे गोबर श्रौर खादके रूप मे प्रयोग करने के लिये 
प्रोत्साहित करिया जाय तो हमें उवैरकों के नये कारखानों की भ्रावर्यकता नहीं 
रहेगी । व्यावहारिक श्राथिक श्रनुसन्धान कौ राष्टीय परिषद्‌ की एक 
रिपोटं मे कहा गया है कि “मारत प्रतिवषं दस सिन्दरियां जला देता है ।'“ 
किन्तु हम घर कौ चीजों को छोडकर बाहर वालों को बुलावा दे रहै है । 
> € 
प्रान्तीय व्यामोह कुं इतन। बढ़ गया है कि करोड़ों वृयूवेक पानी समुद्र 
भतो फक देते है, नदी-पानी के वंटवारे के प्रन पर हम एक इंच मी भुकने 
कोतंयारनहीं है, 
० षै >< 


मूल्य-नीति का प्रमुख उदेश्य उत्पादकों विशेषकर प्राथमिक उत्पादकों की 
घाम को नीचे गिरने से वचाना होना चाहिए, क्योकि कृषिश्राय ही तो शेष 
श्रथं-व्यवस्था टिकाने का श्रीर उसके विकास का सावन बनती है। 

९ > 

खाद्यान्तों के राज्य क्षेत्र तथा विभिन्न वस्तुश्रों के ले जाने-लाने पर रोक 
लगाई गई। राक श्राथिक हष्टिसे गलत तथा संविधान की भावना के 
प्रतिकूल है । इस प्रकार की रोक से वितरतिका स्वाभाविक प्रवाह भरवरुढ हो 
जाता है, जिससे मानवजनित प्रभाव पेदा होता है तथा तस्कर व्यापार श्रौर 
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चोरवबाजारी को प्रोत्साहन मिलता दै । यह्‌ नीति राष्ट्रीय एकात्मता के मागं 
मे बाघकहै)। 
>< >< 
जन-ध्रान्दोलन एक बदलती. हुई व्यवस्थाके युग मे स्वाभाविक भ्रौर 
श्रावक्यक है । वास्तवमें वे समाज की जाग्रति के साघन ग्रौर उसके दयोत्तक 
दै । हा, यह भ्रावर्यक है किये भ्रान्दोलन दुस्साहसपुणं श्रौर हिसात्मकन हों, 
प्रत्युत्‌ वे हमारी कमंचेतना को संगठित कर एक भावात्मक क्रान्ति का 
माघ्यम बने । 
>< = 
हम अ्रतीतके गौरवसे श्रनुप्राणित दै, परन्तु उसको भारत के राष्ट्‌- 
जीवन का सर्वोच्च विदु नहीं मानते; हम वतंमान कै प्रति यथार्थवादी; 
कितु उससे ववे नही, हमारी आंखों मे भविष्य के स्वशिम सपे हैँ क्रतु 
हम निद्रालु नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने वाले जागरूक 
कमंयोगी ह । नादि प्रतीत, प्रस्थिर वतंमान तथा चिरन्तन भविष्य की 
कालजयी सनातन-संस्कृति के हम पुजारी है । 
>< >< । 
हिन्दमहासागर श्रौर हिमालय से पी णष्टिति भरतखण्ड मे जब तक 
एकरसता, कमंठता, समानता, सम्पन्नता, ' ज्ञानवत्ता, सुख श्रौर शान्ति फी 
सप्तजाह्ववी का पृण्य-प्रवाह नहीं ला पाते हमारा मगीरथ तप पुरा नहीं 


होगा । 
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अन्य पटनीय, मननीय प्रमुख प्रकाशन 


(१) ताजमहल राजप्रूती महल था 


लेखक : श्री पी. एन. म्रोक 
म्रनुवादक : श्री जगमोहन राव भद 


शिलालेखों, यवन इतिहासकारों के लेषो एब स्वयं ताज-फ़ति से 
विद्वान लेखक ने यह्‌ सिद्ध किया है कि ताजमहल शादेजहाँं द्वारा निमित 
कत्र नहीं, ग्रपितु यह राजपूती प्रसाद था। 


मूल्य : चार रुपये 


(२) भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 


लेखक : श्री पी. एन. ञ्रोक 
मरनुवादक : श्री जगमोहन राव भदू 


भारतीय इतिहास की १८ भयंकर भूलों पर श्री रोक ने प्रनेक 
एतिहासिक प्रमाणो एव श्रकादूय तर्को द्वारा भारतीय जनता का व्यान 
. भ्राक्षित किया है। 


मूल्य : दस रूपए 
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